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दिवेदी-मीमांसा 


हि 
गम 


लेखक 
प्रेमनारायण टंडन 


प्रकाशक 
इंडियन प्रेस, लिपिटेड, इलाहाबाद 
मूल्य १॥) 
१९३६ 


भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण । 
किया असर स्पशे। गे जिसका बहु विधि स्वर-संधान ॥ 
निश्चय उसमें जगा आपने ग्रथम स्वग॑-मोकार । 
अखिल देश की वाणी को दे दिया एक आकार ॥ 
्र न 
पंखहीस थी अटद्दा, कल्पना, मूंक कंठगत गान। 
शब्द शून्य थे भाव; रुद्ध प्राणों से बंचित आण।॥ 
सुख-दुख्म की प्रिय कथा स्वप्त ! बंदी थे हृदयोद्गार। 
एक देश था सही, एक था क्‍या बाणी-व्यापार ९ 
ई रु हि 
बाग्मि ! आपने मूक देश को कर फिर से वाचाल्ष, 
झप-रंग से पूर्ण कर दिया जी राष्ट्रकंकाल। 
शत्त कंठों से फूट आपके शतमुख गौरब-गान। 
शत-शत्र दुर्गस्‍्तंभों से तामे स्वर्शिम-कीसि-धितास । 
हर हि ट 
चिर स्मारक-्सा, उठ युग-युग में, भारत का साहित्य | 
आये, आपके यश/काम को करे सुरक्षित नित्य ॥ 
“-सुभिन्नानंद्न पंत 
( हिवेदी अभिनंद्न-अंध ) 


मै ५0 छ 
2320 
लू क 
| 9 


हे श शक; पु न! 


॥।क्‍ 
१४ #४ 4 


ली 








गयबहादुर 
बाप श्यामसुदरदास बी० ए० 
ह3। 


सादर समपित 


“प्रमन।रशायरा उन 


अपनी बात 


प्रसिद्ध अमेरिकत दार्शनिक एगसे न ने सफलतापूर्वक अपना 
कार्य समाप्त करनेवाज्वों के विपय में कहा है-- 

3 छत णा। ॥॥ वाणा। शा 0983 ४0० शीणय 
धएएत 8 ॥# पुपएव ता ०६ #0005५, |00॥प त॥00 74 ए0ए६४ 
पा # ४७, 200 00 0 गाक््र0॥, ॥0॥ उैगरा0 
0, गए ॥0 फफ॥काओड७.. ॥ ९0ए७/४ एप 
0 पाता 0गराफ्रोणएफर0था, ॥ जी ॥आएशाग्रांजोा रे 
का 00 06 0७608, ॥॥ए४ाएणा, की छोषरतांग, ॥: 
॥ड्डितवीता,.. गिएः0. 0७. छाए... 9. ॥0)008 
0) पै०७ ॥एंए रबी, ॥0क्‍क0079, 98 ७७ 869, 07' 
पिछ। ॥0 905, गत 88 शैती[ए 8५ ७३४ पैंह०,-- वी छःए 
छ0॥॥6 7 एाणा, 00॥ एछी॥0॥ +0 ॥07४७9॥ ०8 +0 
॥िप्र्ण0५५ #0]8--॥॥080. ७॥०0 0४७ एफ, छापे [070 
00 ७०७ ॥ वरहत॥ ७0॥80, #॥0 ॥ा७॥ ॥ीए छोडी: 07 
8 0७७॥ धर जाते की0 #॥000७ छाते ॥9 फ0ठथोते ३६8 
॥क्‌0॥ कमा वि 6 छाए 0 काएं। गीभांधोव08, 
गए जताते ज्ञात तजाएओ पैए ]॥8४00 & ॥98" ॥0 8ए0छ 
चजिजिएफप३ ॥ 0900॥06 0070"ए7४0०, 


इस कथन का भाषार्थ यह है कि वही मलुष्य पास्तव में 
सुखी है जो 'सफलता' का मश्न किये जाने पर अपनी पुस्तकों 
की बिक्की, अन्य व्यक्तियों की समझते ओर अपने संरक्षकों के 
आदर की ओर संकेत न करके अपने कार्य की ओर देखता. है। 


(६. ३.) 


संसार में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जो अपने व्यवसाय में---ललिव 
कला, नौका-संचालन क्ृपि या जो कार्य भी बे करते हों उसमें-- 
प्रायः आलस्यथ किया करते हैं; किसी अकार समय 
काटना ही उनके जीवन का प्रधान पहद्ृश्य रहता है। इसके 
विपरीत, कुछ अध्यवसाथी ऐसे भी होते हैं, जो कार्य को पूर्ण 
करने के लिए शक्ति भर, और लगन के साथ, उद्योग करते हैं । 
जीवन में, सफलता ऐसे ही वीरों को मिलती है। सत्य ही, वह 
देश धन्य है जहाँ ऐसे कर्मनिन्‍्ठ अधिक से अधिक संख्या में 
जन्म लें | इन महानुभावों के कार्यों की महत्ता संसार--या' 
राष्ट्र--एक न एक दिन अवश्य ही सममता है । 


स्वर्गीय आचार्य पंडित महावीरप्रश्ाद जी हिचेदी ऐसे थी 
कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे । जीवन-भर अध्यवसायपूर्वक, अनक कष्ठ 
सहकर भी, उन्होंने अपना कतेव्य पालन फिया और निर॑तर 
विरोधों का सामना करके हिन्दी की सतत सेवा फी। हिंदी- 
संसार आज उनकी सेवाओं का मूल्य आँकने को चेष्टा कर रएा 
है और अत्येक हिंदी-साहित्य का विद्यार्थी उनकी सेवा में म्पनी 
श्रद्धांजलि सादर समर्पित करने को उत्सुक है; उनके विशाल 
उथक्तित्व के आगे हमारा मस्तक श्रद्धा से कुक ही जाता है । 
इसका कारण क्या है ? अनेक प्रसिद्ध लेखकों और कवियों के 
होते हुए भी हम ट्विवेदी जी का ही इतना आदर क्यों करते हैं ९ 
उन्होंने हिंदी के लिए किया ही क्या है? उन्तका हिन्दी- 
साहित्य भें कया स्थान है? आदि विपयों की परिचयात्राक 
घिवेचना करने का प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है । 


सभ्‌ १६३४ में मैंने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र क्री साहित्य- 
सेथा फे चिषय में दो-एक लेख लिखते का विचार किया था | 


( ३) 


इस संबंध में मैंने आदरणीय बाबू कालिदास जी कपूर, एभ० ए०, 
एल० टी०, से वात की थी । इसी सिल्सिल्ले में उन्होंने ड्विचेदी जी 
का नाम लिया और बोले--इनके विषय में कुछ लिख सको तो 
लिग्भो; इसकी बड़ी जरूरत है । 


मैंने खीकार कर लिया। मास्टर साहब ने मुझे हिवेदी- 
अभिनंद्न-पंथ दिया, सरखती (सन्‌ १६१८ से ), सुधा, 
माधुरी, विशाल भारत, हंस और जागरण की फ़ाइलें दीं और 
दीं ह्विवेदी जी को कुछ पुस्तकें। नया-तया उत्साह था। हिखेदी- 
अभिनंदन-प्रंथ का “श्रद्धांजलि” शोर्पषक अंश सें उसी दिन पढ़ 
गया और दो लेख--पूर्वरूप और संज्षिप्त जीवनचरित्र--लिख 
डाले । शाम को मैंने वे लेख मास्टर साहब को दिखाये। उन्होंने 
संशोधन किया । मेने बड़ी उत्सुकता से पूछ्ना--ठीक हैं ? उन्होंने 
मुझे उत्माहित करते हुए कहा--हाँ, ठीक ही हैं, पर इतनी 
जल्दी करने से काम नहीं चलेगा । इससे मेरा उत्साह ही बढ़ा । 
द्विवेदी जी की पुस्तकें मैंने मेंगाई; कुछ दिन के लिए, टिबेदी जी 
की अनुमति से, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी में जाकर छिवेदी 
जी का पत्र-ब्यवहार देखा और तच्च फिर से “मीमांसा” में हाथ 
लगाया। मुझे ठीक याद है कि जिस दिन मेंने यह पुस्तक 
लिखनी आरंभ की थी, वह जन्माष्टमी का अत्यंत शुभ और 
पुनीत दिवस था। आज उसी परमात्मा की असीम अनुकंपा 
से, लगभग तीन वर्ष के परिश्रम के बाद, में इसे तैयार कर 
सका हूँ। इसके लिए मसाला जुटाने में, आर्थिक कठिनाइयों के 
होते हुए भी, मैंने यथाशक्ति परिश्रम किया और मिले हुए मेटर 
का पूर्ण उपयोग करने की घेष्टा भी की, फिर भी यह पुस्तक 
जैसी होनी चाहिए थी, बैसी त हो सकी । इसका प्रधान कारण 
मेरी अय्ोग्यता है, मेटर की कमी नहीं । 


( ४ ) 


इस पुस्तक में जितने पत्र अकाशित हुए हैं, आवश्यकता- 
सुसार काट-छाॉट करके उनका केवल उतना ही आग प्रकाशित 
किया गया है, जिसका संबंध विपय से रहा है, अनावश्यक अंश 
छोड़ दिये गये हैं । 


हिबेदी जी के सत्संग का सौभाग्य न मिलने के कारण, 
उनके सहृदय मित्रों और भक्तों ने उनके चरित्र ओर स्वभाव के 
विपय में जो विचार यत्र-तत्र प्रकट किये हैं उन्हें ही मैंने अपनी 
भाषा में, अपना लिया है। कहीं-कहीं तो मैंने उन्हें जेसा का 
तैसा उद्घृत भी कर दिया है । ऐसे लेख ह्विवेदी-अभिनंद्न-पंथ 
( अ्स्तावत्ता! और “श्रद्धांजलि! शीर्षक स्तंभ ) हंस ( अप्रैल से 
जुलाई तक १६३० और अक्तूबर १६३५ ) माधुरी ( फ़रवरी 
१६३४ ) सुधा ( सितंबर १६३५ ) विशाल भारत, जागरण 
( बै० शु० १ सोमबार और ११ सोमबार सं० १६१० ) भारत 
(१६२९८ ) आदि में प्रकाशित हुए थे। लेखक थे सर्वश्री बा० 
श्यामसुंदरदास, बा० रायक्षष्णदास, बा० शिवपृजनसहाय, 
प॑ं० देवीदत्त शुक्त / सरस्वती-संपादक ). प॑० श्रीराम शर्मा, 
पं० रूपनारायण जी पांडेय (माधुरी-संपादक) स्वागी सत्यदेव जी, 
पँं० वेंकटेशनारायण तिवारी, प० यज्ञवत्त जी, पं० मनारसीदास 
चतुर्वेदी, बा० कालिदास जी कपूर, श्री लक्ष्मीनारायण गर्दे, आदि | 

इन विद्वाव्‌ लेखकों और आदरणीय संपादकों का में हृदय 
से ऋृतज्ञ हूँ। बा० शिवपूजनसह्ाय जी ने पुरतक के कुछ लेखों 
के सुधारने में तथा भरी उमेशचघन्द्र देव विद्या-वायरपति (सरस्वती- 
सस्पादक ) ने पुस्तक का संशोधन व संपादत करने में बड़ा 
परिश्रम किया है। पंडित श्रीधरसिंह ( ग्रो० गवर्नमेंढ जुबिली- 
क लिज, लखनऊ ) और प्रो० सी० एल० मालवीय ( झो काम्य- 
कुब्ज कालेज, लखनऊ ) ने मुके बराबर अभूल्य सम्मति दैकर 


(५) 


उत्साहित किया है। पंडित रूपनारायण जी पांडेय ( माधुरी- 
संपादक ) ने मेरे लेखां को माधुरी में प्रकाशित कर, समय-समय 
पर मुझे प्रोत्साहित करके और परामर्श देकर जो अमूल्य सहा- 
यता दी है तथा पंडित देवीदत्त जी शुक्र ( सरस्वती-संपादक ) 
और बाबू कालिदास जी कपूर ने मुझ पर जो कृपा रक्‍्खी है 
जसके लिए में केवल इतना कह सकता हूँ कि यदि ये महानुभाव 
मुझ पर ऐसी कृपा न रखते तो शायद “मीसांसा” कभी तैयार 
हं। न हो सकती | 


६०+>प--३ & २ हज 
रानीकटरा, लखनऊ अमनारायण व्डन 


द्विबेदी-मो माँसा 





( स्वर्गीय आचारये पंडित महाबीरप्रसाद जी ट्विवेदी की 
हिन्दी-सेवा की परिचयात्मक आलोचना । ) 
लेखक, प्रेमनारायण टंडन 
बी० ए०, विशारद, 
हिंदी-अध्यापक, कालीचरन हाईस्कूल, लखनऊ | 
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आचाय पंडित महावीरप्रयाद द्नेदी 
साहित्य-बाचस्पति 


द्विवेदी-मीमांसा 
पूर्वेरूप 


पंग्ब-दील थी अहा ! कल्पना, मूक कंठगत गान ! 
शब्द-शुन्य थे भाष; रुद्ध, आणों से बंचित आ्ाण ! 
सुख-दुख्य की प्रिय कथा स्त्रप्त:! बंदी के हृदयोव्‌गार, 
एक देश था सही, एक था क्‍या वाणी-व्यापार ? 
“-सुमित्राभन्‍दन पन्‍त 
हर 4 ५ 2६ 
गद्य की दशा 
१६ वीं शताब्दी का अन्तिम चरणा था। देश में अँगरेज़ी 
ग़ज्य की जब अच्छी तरह जम चुकी थी और काश्मीर से 
लेकरः कन्याकुमारी तक के हिन्दुस्तानी अँगरेजों कों अपना 
सम्राद मान चुके थे | फिर भी उनके हृदयों में अँगरेजी शासन 
के प्रति श्रद्धा की अपेज्ञा आतंक का भाष ही प्रवल था। 
सरकार भी उनकी इस मनोधुत्ति को बदलने के लिए भरलक 
अयन्ल कर रही थी। फ्योंकि उसे अनुभव हे। चुका था कि 
आरतीयों की संस्कृति में परिवर्तव किये बिना फेवल तलभार के 
बल पर हम इन्हें अधिक दिनों सके अपने अधीत नहीं रख 
सकते | शासक और शासितों फे बीच की इस खाई को पादने 
का काम ऑँगरेजी-भाषा! से किया जा रहा था, और ताडे 
मैकाले की कीम के अनुमार यह सात समुद्र पार फी महाप्रभुओं 
की भाषा हमारे देश के कोने-कोने में अपने पेर पसार रही 
थी। शिक्षा का साध्यम भी यही थीं। अतः जितने शिक्षित 
निकताते थे परतकी आँखें बिता ऑँगरेज़ी का चश्मा चढ़ाये संसार 
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में कुछ देख ही न सकती थीं। इस प्रकार यह योजना आशा 
से अधिक सफलता पा रही थी। हिन्दुस्तानियों के दिमाशों पर 
ऑँगरेजी सम्यता और संस्कृति का सिक्षा अच्छी तरह जम 
गया था । हमें स्ववेश', भारतीय” और 'हिन्दी” जैसे शब्दों 
से चिढ़-सी है| गई थी। हमारी चाज्ल-डहाल पर भी विदेशी-पन 
की छाप लगने लगी थी और हम मसालिफां का अन्धासुकरग्ण 
करने एवं उन्हीं के सिख्ाये गीत गाने में अपना गौरब अनुभव 
करने लगे थे। अपनी विशेषताओं से हम यहाँ तक उद्यासीन 
हो गये थे कि अपनी किसी वस्तु का तब तक अच्छा न मानते 
थे जब तक कोई विदेशी पिद्दान उसकी प्रशंसा न कर दे । किसी 
देश के पतन की यह चरम सीमा कही जा सकती है । 

सौभाग्यवश अँगरेजी और भारतीय सभ्यता के प्रथम 
संसर्ग का यह दूपित प्रभाष भारतवासियों पर अधिक कोल तक 
न ठहरा | कुछ ही समय के पश्चात्‌ हम अपनी संस्कृति और 
साहित्य के पुनरुद्धार की आवश्यकता अनुसत्र करने क्गे। 
देश में अनेक सुधारकों का जन्म हुआ और सामाजिक, धार्मिक, 
राजनैतिक और आर्थिक आन्दोलन आर॑भ हो गये | इन आन्दों- 
लगों और सुधारकों ने हिन्दी-भाषा के पुनरुद्धार और प्रचार मैं 
बड़ा योग दिया, क्‍योंकि ऐसे आन्दोलनों के! चलाने के लिए 
एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो भारतीय संस्कृति के 
अनुकूल हो, साथ ही साधारण जनता-द्वारा आसानी से समभी 
और बोली जा सके | 

ऐसी भाषा हिन्दी ही हो सकती थी | फलतः अनेक सुधारफों 
ने, विशेषतया सामाजिक ब्र॒ धार्मिक सुधारकों ने, जिसमें स्थ्रामी 
दयानल्द सरस्वती (संबत्‌ १८७९-१६४०) का नाम विशेष रूप से 
उल्लेख्य है, लोक-भाषा के रूप में इसको ही अपनाया । बस्तुतः बिना 
हिन्दी को अपनाये उत्तका क्राम सी नहीं चज सकता था, क्योंकि 
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यही णक ऐसी मापा थी जिसे भारत के समस्त ग्रान्तों के निवासी 
थेड़ा-बहुत समझ सकते थे। सारतीय सुधारकों के पूर्ववर्सी श्र 
समकालीन देसाई मिशनरी भी इसी कारण हिन्दी में ही अपनी 
पुस्तक छपात थे और आरम्भ में सरकार ने भी हिन्दुस्तानियों 
ओर गोरों में रव्त-ज़ब्त बढ़ाने के लिए हिन्दी का ही सहारा 
पकड़ा था | इन सब भ्रयह्ञों का सुपरिणाम, जो प्रायः घुशाक्षर 
न्याय से हुआ था, यह हुआ कि हिन्दी-भापा का अ्रचार जनता 
में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक हे। गया और भारतैन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र (संचत्‌ १६०७-१६७१) अपने दल-बल के साथ हिन्दी 
भाषा को अपनाने का, और उसी सें अपन भाव प्रकट करने का 
आदर्श जनता के सामने रख सके । इस लोगों ने अ्रँगरेज़ी और 
बँगला मे प्रभावित होकर हिन्द्दी-गग्य में भी काफ़ी सुधार किये 
आर इस भाषाओं के अनेक नाटकों और उपन्‍्यासों का अनुबाद 
करके तथा अनेक मौलिक पुरतकें रचकर हिन्दी-भाषा की 
श्रीवद्धि की । बँगला और अँगरेजी के गाहचर्य के दो स्पष्ट मभाव 
हिन्दी गद्य 'पर पड़े --- 

(१) भाषा में शिप्ठता और कोमलता आगई और उसकी 

व्यंज्ना-शक्ति बढ़ गई | 
(२) आऑँगरजी के विराम-चिह्नों का थोड़ा-बहुत प्रयोग होने 
लगा । 

इसका यह फल हुआ कि भाषा स्पष्ट, संगठित और सुलभी 
हुई होगई । फिर भी भापा में व्याकरण-सम्बन्धी दोप बने रहे 
और उसके रूप में भी काफी अस्थिरता और असेयमता चलती 
रही । । 

पद्य 

अह तो हुई गद्य की बात ! प्॑य की दशा भी लगभग शैली 

ही थी; यश्यपि उसका फलेथर अपक्षाकुत अधिक उम्मति कर रहो 
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था । रीति-काल की कविता #ंगार से लदी थी, पर गौण रूप 
से उसमें धर्म और राजनीति की भी माँकी मिल जाती थी। 
भारतेन्दु के काल तक पहुँचते-पहुँचते कवियों की भारती ने अन्य 
विषयों का कविता से सर्वथा बहिष्कार कर डाला। अच थे 
निरंकुश होकर नायिकाओं की एकान्त उपासना करने में ही 
बाणी की सफलता मानने लगे । 


छुन्द और काव्य-विषय 


छुंद तो रीति-काल के आय: सभी प्रचलित थे; पर पिंगल 
और अलंकारों का जोर उतना नहीं था। बृजभापा को ही लाग 
कविता की भाषा समर्मते थे। स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी 
इसका 'उद्धारःसुधार किया था, यद्यपि वे खड़ी बोली में 
भी कविता किया करते थे। देश की परिस्थिति क्‍या है, साहित्य 
और समाज का क्या सम्बन्ध है, इन बातों का कुछ लोग समक 
हर गये थे; परन्तु ये विषय कविता' के क्षेत्र से बाहर के माने 
जाते थे। 


सादइित्यिक अंग 


हिन्दी गद्य और कविता में यह प्रगति हरिश्चन्त्र के जीवन 
काल में ही दिखाई दी। भारतेंदः के अस्त और प्रताप! के 
तिरोहित दो जाने पर हिन्दी-सादित्य बिना पतवार की नौका 
की भाँति डंगसगाने लगा । चारों ओर एक प्रकार फी 
घॉधली-सी मची हुई थी। भाषा की अराजकता दूर नहीं हुई 
थी। व्याकरण की शुद्धता की ओर भी लेखकों का विशेष ध्यान 
नद्दीं गया था | मौलिक साहित्य की ३ का 0०९८8 भी 
ते इआ था । उसका भाण्डार संस्कृत के दो-एक भ्न्‍्थों के अनुवाद 
और कछूँग़ा से अनुवादित कूड़े-करकठ तक ही परिभित था। 
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फहानियों का एक- प्रकार से जन्म हो नहीं हुआ था। नाटकों 
का भी अभाव ही था। इसके सस्बन्ध में स्वयं दिवेदी जी 
ने अपने नाख्य-शाक्ष में (२४ नवम्बर सन १६१०) लिखा है-- 
“हिन्दी बोलनेबाले, हम लोग, लाभदायक और उपयेगी विषयों 
के नाटक के रूप में लाकर उनके द्वारा मनोरंजन करने की ओर 
बहुत ही कम ध्यान देते हैं। यदि कोई नाटक लिखता भी है तो बह 
प्रायः बेसिरपैरए का लिखता है। भाषा ऐसी लचर कि उसके 
अभिनय की वात तो दूर रही, उसे पुस्तक ही में देखकर दुःख 
होता है ।” पत्र-पत्रिकायें रोज़ निकलती और बन्द होती थीं । उनसें 
संपादक लोग प्रायः अपने ही लेख मरा करते थे। हाँ, कभी 
कभी कुद्य तरव-हीन और चापलूसी से भरे लेख भी प्रकाशित 
हो जाते थे। कुझ् लोग समालोचना का नाम अवश्य सुन चुके 
थे, पर वे उसके बास्तविक अर्थ, उद्देश्य और आदर्श से अनभिज्ञ 
थे। उप्त समय हिन्दी के अमुभ्ब लेखकों ने अपने-अपने 
दल बना रक्‍खे थे, जिममें परस्पर-प्रशंसा? की अवुत्ति बढ़े जोरों 
पर थी। एक दलबाले दूसरे दल के लेखक की पुस्तक का बुरा 
अवश्य कहते थे, चाहे हृदय में वे उसे अच्छा ही मानते हों । 
उनकी समालोचना का लक्ष्य लेखक होता था, पुस्तक नहीं । 
संक्षेप में उस समय न तो भापा ही ज्याकरण-सम्मत और 
सुब्यवस्थित हो पाई थो और न उसके साहित्य फे किसी अँग 
को पूत्ति को और हो लेखकों का ध्यान गया था। इतिहास, 
विज्ञान, समाजनीति, धर्मनीति, राजनीति और पुरातत्व आदि 
विषय साहित्य के अंतर्गत नहीं गिने जाते थे । लेखक प्रायः सभी 
मिरक्ुुश थे। म उसकी कोई शैली थी, न प्रणाली | 

जस समय भाषा फी क्या दशा थी, इसका ठीक चित्र एक 
समाधार-पत्र ने इस शब्दों में खीँचा है--उस समय हिन्दी हर 
तरह से दीन-हीन थी। उसके पास न अपना काई इतिहास: था, 
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न काश, न व्याकरण; साहित्य का खज़ाना खाली पट्टा था। 
बाहर की कौन कहे, सास अपने घर में भी उसकी पूछ और 
आदर न था कचहरियों में बह अछूत थी, कालेज में घुसन 
न पाती थी; स्कूलों में भी एक कोने में दबकी रहती थी । हिन्दू: 
विद्यार्थी भी उससे दूर रहते थे। अँगरजी और उठ में शुद्ध 
लिखने-बोलने में असमर्थ हिन्दी-भाषी भी उसे अपनाने में 
अपनी छुटाई समभते थे | सभा-समाजों की कौन कहे, घर के 
काम-काज, हिसाब-किताब, चिद्दी-पत्री में भी प्रायः उसका 
बहिष्कार ही था।? (आज, ६ नवम्बर १६२४५) 


जन्म, शिक्षा और 
साहित्य-प्रवेश 


“जिस व्यक्ति ने बीस वर्षो' तक लगातार दस करोड़ हिन्दी- 
भापी जनता का सादित्यिक अनुशासन किया वह बैसथाड़े की 
देहात का रहनेवाला एक सामान्य श्रेणी का ब्ाह्मगू था। अवध' 
की नवाबी के पर्येय्सान के बाद उसी आन्‍्त के दौलतपुर मामक 
मिर्धघन भाम में उसका जन्म हुआ था। अवध--जिस अदेश का 
बहू निवासी 'था--उप्त समय तक उजड़कर निरक्षरता और 
ब्रिद्रता का केन्द्र बन चुका था। किन्तु प्राचीन रसूतियोंँ लुप्त 
नहीं होती, अनः प्राचीन संस्कार भी खुयोग पाकर कभी 
पुनर्जन्म ले लेते हैं । गज्डा की जो घार। कपो अपनो थी।बे-र चना 
के उपलक्ष्य में बात्मीकि के कम्रि-फऋएठ का सुबंणुंद्वाए प्रन्‍प्त 
करती दोगो पद आज भी दोलतपुर फे समीप से ही बहती है। 
वे आम्र-कानन जो निद्वागत पशथिकों के मुल्तों में भी मधुर रस 
डालते थे, आज भी दौलतपुर के आस-पास अपना वही 'उष- 
हार लिये हुए खड़े हैं। इन्हीं आश्न-काननों फे परिपूरे यौधन फे 
समय माधव मास में इता ग्राम के एक कान्यक्ुइज-कुलछ में शिशु 
महावीरपसाद ने सन १प९६४ ई० (सं० १६२१ बेशाख शुक्ल ४) 
के जन्म लिया । प्रसूतिगृह में उसकी जिला पर सररवती की 
बीजमन्त्र अकित कर दिया गया । संश्र-विद्या सत्य सिद्ध हुईं ।” 

हदिवेही जो के पितामहं संस्कृत के भारी विश्वास थे; परे 
अंसमय में हो पेदाजसांन हो जाते से थे अपने पून्नों फो 
कुड पढ़ार्नशिजा नहीं संके थे; जिशंसे द्विवेदी जी फे पिता 


प्‌ द्विवेदी-मीमांसा 


के जीविकार्थ फौज में नौकरी करनी पढ़ी और उनके चाचा 
को बैसवाड़े के एक तअल्लुक्रेदार का मुसाहब होना पड़ा। 
ऐसे ही कुट्ठम्ब में, उत्तका लालन-पालन हुआ था। निर्धनता के 
कारण उनकी शिक्षा की भी ठीक व्यवस्था न हो सकी | आरम्भ 
में गाँव की परिषादी के अनुसार उन्होंने शीक्बोध, दुर्गो-सप्र- 
शत्ती और अमरकोश पढ़ना शुरू किया। परन्तु शीघ्र ही 
संस्कृत का पढ़ना बन्द कर वे गाँव के स्कूल में पढ़ने लगे, जहाँ 
उन्होंने हिसाब-किताब और हिन्दी-उर्दू पढ़ी | उन दिनों अँगरेजी 
की बड़ी महिमा थी । इसका पता उनके पिता और चाचा के था, 
अतणवब वे अँगरेज़ी पढ़ने के। रायबरेली भेजे गयगे। रायबरेली 
दौलतपुर से बहुत दूर थी, अतण्व वे वहाँ से बुलाकर रनजीत एुरबा 
के स्कूल में लागे गये। रायबरेली की अपेक्षा पुरवा दौलतपुर 
से कुछ समीप था । कुछ समय के पश्चात्‌ पुरवा का स्कूल बन्द 
हो गया; अतएब उन्हें फ्तहपुर जाना पड़ा । परन्तु असुविधाओं 
के कारण ने वहाँ से उन्नाव चले गये । इस प्रकार वे जगह-जगह 
मारे-मारे फिरे और व्यवस्थित रूप से उठकर कहीं पढ़ न सके । 
फिर भी थे मतलब भर के अँगरेज़ी जान गये थे, अतणव उन्होंने 
स्कूल के नमस्कार किया और अजमेर जाकर १५) मासिक की 
नौकरी कर ली। कुछ दिनों के बाद उन्होंने वह भौफरी छोड़ दी 
और अपने पिता के पास बम्बई चले गये । बम्बई में उनके पिता 
वल्लभकुल के गोस्वामियों के यहाँ नौकर थे। वहाँ इन्होंने कुछ 
अँगरेजी पढ़ी और तारबर्क़ी का कॉम सीखा। साथ-साथ मराठी 
और गुजराती भाषायें भी पढ़ते रहें | कुशागबुद्धि और प्रतिभा- 
सम्पन्न थे ही, शीघ्र दी इन भाषाओं के भी अच्छे जानकार हो 
गये। इसके कुछ दिनों के बाद इन्हें जी० आई० पी० रेलवे में २२। 
मासिक पर तार बाबू की जगह मिल राह। उस संसय' इसकी' 
अवस्था २०-२२ बधे की थी 4 इस नौकरी के सिजसिक्षे में इसहें ६५२: 
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उधर बहुत चक्कर लगाने पड़े और समय-समय पर वम्बई, नाग- 
पुर, अजमेर और माँसी में रहना पढ़ा। हरदा, खंडबा, 
होशंगाबाद और इटारसी में क्रम-क्रम से इसकी पदोन्नति होती 
रही । प्रबीणता के कारण तत्कालीन आई० एम० आर० (इंडियन 
मिडिलेंड रेलवे) के ट्रैफिक मैनेजर श्री डब्ल्यू० बी० राइट ने 
इन्हें टेल्ञीमाफ इन्स्पेक्टर बनाकर झाँसी भेज दिया । इन्होंने वहाँ 
नई तरह का एक लाइन-क्लियर इंजाद' करके अपनी अनोखी प्रतिभा' 
का परिचय दिया।' इसके बाद इन्होंने तारबक़ी पर एक पुस्तक 
भी अँगरेजी में लिखी । इन दिनों कासपुर से इटारसी और' 
आगरा से मानिकपुर तक की पूरी लाइन का तार-संबंधी काम थे 
देखते थे । 

रेलवे में नौकरी करते हुए भी इनका अध्ययन बराबर 
जारी रहा। बंगालियों के साथ रहते हुए शाँसी में इन्होंने 
बंगला सीखी और इस प्रकार बे कई भाषाओं के जानकार 
ही गये । ॥ 

साहित्य की ओर द्विवेदी जी का भुकाव आरंभ से ही था 
बे परिडतों के गाँग के थे और से! भी उस गाँव के, जहाँ 
सुखदेव मिश्र जैसे रस-सिद्ध कवि रह चुके थे! मिश्र जी की 
कविताओं का अभाव इिवेदी जी के बच्चपत तक उसके गाँव में 
खूब फैला हुआ था । इसके अतिरिक्त पैडित प्रतापनारायण मिश्र 
भी बैसवाड़े के ही थे और सज्नकीर्ति-सुधाकर फे सम्पादक 
पंडित बंशीघर' बाजपेयी तो ड्विजेदी जी के पड़ोसी ही थे। । बंगई 


#''सत लग भले! यह कौंग जानता था कि एक दिन ये दिन्वोसाहित्य में भी 
नहं तरद का लाशन छलियर ईजाद करने तंज के धिए अपने सो के इदलों में बस 
जायेगे ।' 

+ इस बायुगंदल का अस्ष द्विवेदी भी पर पढ़ दी लुका भा । 


१ दियदी-मीमांसा 


पहुँचने पर द्विवेदी जी की चार आंखें हो गई और उनमें भी 
साहित्यसेवा का भाव जामग हुआ। फलतः वे कवितायें लिपने 
लगे और साथ हो अपनी रेलवे की इच्ूठी भी निभ्रम से बजाते 
थे। उन्होंने अपनी ग्रारंधिक काल की कुन्न कविताओं पृल्लक- 
रूप में छपवाई थीं । इन पुस्तकों का उल्लेख हम आंगे के 
अध्यायों में करेंगे । 


धीरे-धीरे द्विवेदी जी का अध्ययन गंभीर होता गया और 
विचार भी परिष्कछृत होते गये। वे हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत में 
भी कवितायें रचने लगे । उनकी रचनायें श्रीबेंकटेश्चर-समाचार, 
मारतमित्र, नागरीअचारिणो पत्रिका, हिन्दोसललान और संस्कृत- 
चन्दिका में आदरपूर्वेक स्थान पाने लगीं । 


अब उनका ध्यान गद्य लिखने की ओर भी आक्ृष्ट हुआ । 
कंदाचित्‌ उनका पहला लेख संन्‌ १८६६ में 'भ्ीवेंकरेश्वर-समाचार! 
में प्रकाशित हुआ। उन्होंने गद्य में कई पुरुतकें भी लिखीं। 
'बेकन-विचार-रज्ावली, भमासिनी-पिज्ञास का भाषानुआाद, श्रादि 
थुस्तकें इसी समय की हैं । हिन्दी-कालिदास और नैपथ- 
चरितवचों से उनकी समालोचक के रुप में बड़ी प्रसिद्धि हुई 
और थे उप्त समय के अच्छे लेखकों में गिन लिये गये । इस 
समय तक रेलबे में भो उसको काझ्झी बेतनवृद्धि है! चुकी थी। 
"उन्हें १४५०) मासिक मिलते थे। 


जिस 'सरस्वती' का लगातार १८ वर्षों तक सम्पादन करके 
'ह्िवेदी जी ने आचार्य पद पाया उसके साथ उसका सम्भन्ध 
'पहले'पहल 'केसे स्थापित हुआ, इसका ब्र्णत इस मकाए है। 
'काशी-नागरीग्रचारिणी सभा के तत्त्वावधान में प्रयाग के इंडियन 
जेस से सरस्वती! १६०० ईंसवी की जनवरी से प्रकाशित होने 


जन्‍म, शिक्षा और साहिह्य-प्रवेश ११ 


लगी थी। ट्विंबदी जी उस समय तक हिन्दी के अच्छे लेग्चक 
माने जा चुके थे। सरस्वती के ५-६ अंक प्रकाशित हो जान पर 
भी जब उन्होंने उसके लिए कोई लेग्थ न सेजा तथ उसके 
प्रधान सम्पादक बाबू कार्तिकप्रमाद ने उनके पास यह प्र 
लिगस्ा-- 
सगरजती-संपादक-समिति-कार्यालय 
गढ़वासी टोला, 

बनारस सिटी, 

२६-६०१६/०० 


महाशय, 

अभी तक आपने अपने किसी कोर से 'समस्वती' को 
भूपित नहीं किया जिसके लिये सरस्वती की प्रार्थना है कि शीघ्र 
उसकी सुधि ल्लीजिय । 


अआापका+-- 


कालिकप्रसाद' 


दियेदी जी ही नहीं, ड्रिथेदी जी का भाग्य भी सरस्वतीः 
की सुधि केसे के लिए उतावज्ता बैठा था। धीरे-धीरे उसमें इनके. 
केय और कब्नितायें प्रकाशित देने लगीं और सरस्वती! से। 
उमका सम्बन्ध बढ़ने छगा | उस समय ने फॉँसी में डी० ही० 
एस० (डिस्ट्िक्ट ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट) के आफिस में चीफ क़र्क भे । 
इसी सिलसिले में उसका परिचय एक ऐसे मदहापुरुष से हुआ 
जिसके सम्पफो और सहयेरा ने दिवेदी जी के जीवन की दिशा ही' 
चंबल दी। ये थे इंडियत प्रेस के स्था्सी बाबू विष्तामणि श्लोष | 
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उन दिनों सरस्वती? के ४ संपादक थे--बाबू कार्तिकप्रसाद सत्नी, 
पंडित किशोरीलञाल गोस्वामी, बाबू जगन्नाथदास बी० ०, बाबू 
राधाकृरष्णदास और बाबू श्यागसुन्दरदास बी० ए०। दो बर्ष 
के बाद चार संपादक तो अलग हो गये और अकेले चांबू 
श्यामसुन्दरदास रह गये जो दो वर्ष तक 'सररबती” का काम 
चलाते रहे । अब घोष बाबू के मालूम हुआ कि वाबू श्यामसुन्दर- 
दास भी अधिक समय तक सरस्वती? का काम से कर सकेंगे । 
अतणव बे उसके सम्पादन के लिए किसी ऐसे आद्भी की सोज 
करने लगे जो जम कर उसका काम करे। हिन्दी के सौभाग्य 
से उतकी निगाह द्विवेदी जी पर जा पड़ी--उन्हीं द्विवेदी जी पर 
जिन्होंने घोष बाघू के इंडियन प्रेस से निकली हुई एक रीडर की 
फड़ी आलोचना करके उन्हें आशिक हानि तक पुँचाई थी। पर 
चिन्तामणि »बू जद्ारचेता और पारखी व्यक्ति थे। उक्त प्रतिकूल 
आलोचना से नाराज होने के बजाय ब्रे द्विवेदी जी से प्रसन्न हुए 
थे, और उनकी योग्यता के क्रायल हो गये थे | उन्होंने से।चा 
कि यही व्यक्ति 'सरस्वती? को येग्यतापूवेक चल्ञा सकेगा | फलतः 
उन्होंने सरस्वती” के संपादन का भार ट्विबेदी जी के सौंप दिया 
और बह भी २४५) मासिक के एलाउंस पए। उस समय ड्विवेदी जी 
के वेतन को जरूरत भो न थी। हाँ 'सरस्वती' की जरूरत अवश्य 
थी। उन्हें हिन्दी के लिए कुड् करना था, अतः सरस्वती” कया 
मिक्ती, वरदान मिलन गया। सन्‌ १६०४ की सरस्वती! उन्होंने 
माँसी से निकाक्षो । इसके लिए उन्हें कितना परिश्रम करना 
पड़ता था, इसका पता उनको निम्तलिखित दिन-वर्या से क्षण 
सकता है ।' 

बहुत सबेरे उठकर पहले तो थे संस्कृत के प्रन्‍्थों का अवक्षोकस 
करते मे! फिए चाय पीने के बाद ७ से ८थजे तक एक महाराष्ट्र पंडित 
से, जिसके उन्होंने अपता मास्टर बनाया था, कुछ प्रस्थों फे 
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विपय में पूछ-लॉछ करते थे । फिर कुछ गुजराती, बँगला, संस्कृत- 
पत्रिकाओं का अवलोकन करते और उसके बाद थोड़ी देर ,खुद 
भी लिखते तथा 'सररबती' के लेखों का संपादन करते । १० बजे के 
क़रीब भोजन करके दफर जाते। वहाँ जो सिर क्रुकाया तो १ बजे 
तक ढेर की ढेर फाइलों के साफ॑ करके तब २ बजे के फ़रीब 
उठकर कुछ जलपान किया करते । लौटकर आऔँगेजी अखबार 
अधलोकन करते और जो काम आता जाता-उसे समाप्त करते । 
चार-पाँच बजे के फ़रीब घर आकर हाथ-मुह धोकर कपड़े 
बदलकर दरवाजे पर बैठ जाते। जो लोग आते उनसे पार्ताज्ञाप 
होता । किसी के! नेक सलाह देना, फिसी की जरूरत पूरी कराने 
की चिन्ता करना--घंटे डेढ़ घंटे यही दिलबहलाव होता । इसके 
बाद फिर किताबों का अवलोकन करके ६-१० बजे तक बिस्तर 
पर चले जाते । 

इन्हीं दिनों एक ऐसी घटना हो गई जिसने ट्वियेदी जी को 
पू्शांतया साहित्य के च्षेत्र में लाकर रख दिया। पुराने डी० टी 
एस० (डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिंटरेंडेंट) की बदली होने पर उनकी 
जगह जो नये साहब आये उनसे और हिवेदी जी से रक दिन 
कहा-सुनी हो गई। स्वामिमानी तो हिबेदी जी थे ही; आपने 
रेलबे की १५०) की नौकरी पर लात मार दी और आकर 
कानपुर के पास जुद्दी में, रहते लगे और वहीं से सरस्वती! का 
संपादन करने कगे । 


हिन्दी-पत्नों का संक्षिप्त 
इतिहास 


दिवेदी जी के सम्पादन-कार्य के विषय में कुछ लिखने के 
पूर्व हम संक्षेप में यह बताना आवश्यक समभसे है. कि हिन्दी 
में पत्रों का आरम्भ कब से हुआ ओर दिवेदी जो के समय 
हिन्दी की पत्रकार-कज्ञा फिस अवस्था में थी । 

हिन्दी में. प्रथम पत्र निकाजनबाले शाभा शिवग्रसाद भर । 
उनका पत्र सन्‌ १८४७ में बनारस अख़बार! के नाभ से 
निकला था। उसके सम्पादक महाराष्ट्र के एक सज्जन श्री गोषिस्द 
रघुनाथ थत्ते थे। इस पत्र की भापा पर उद्दें का बहुत अधिक 
प्रभाव था । इसके चार बरष बाद काशी से सुधारर” साभ का 
एक लया पत्र निकक्ला । श्री तारामोहन सित्र नाम के एक बज़ाली 
सजन इसके सम्पादक व प्रकाशक थे। यह पत्र भी शीत ही 
बन्द है। गया। इसके ८१० बर्ष बाद तक एक अकार से न 
हिन्दी ही रही और न हिन्दी में कोई समाचार-पत्र ही मिकला। 
हाँ, राजा लक्ष्मणर्सिंद-द्वारा लिखित कालिदाप्त की शकुंतज्ञा के 
अनुवाद (सन्‌ १८६३) ने लोगों का ध्यान फिर अपनों ओर 
आकर्षित किया। सम्‌ १८६८ में भारतेन्दु बाबू दरिश्वस्द् ने 
'कषि-बचनसुधा' के जन्म दिया। पहले यह मासिक थी, फिर 
पाक्षिक होकर साप्ताहिक है| गई। इसके पश्चात्‌ सत्‌ १८७३ मैं 
“हरिश्चन्द्रस्वन्द्रिका! और सम्‌ १८७४ में बाजबोधिनी” को 
नम्बर आया। भारतेन्दु की इन तीनों पत्रिकाओं में 'कविवचल- 


हिन्दी-पत्रों का संक्षिप्त इतिहास रथ 


सुधा! का ही प्रसिद्धि गिली । सरकार ने भी धन और पद द्वारा 
भारतेन्दु की सवाओं का मान किया । परन्तु जब बाबू हरिश्चन्द्र 
राजनैतिक मामलों में दीका-टिप्पणी करन लगे तब सरकार ने 
सहायता वन्द्र कर दी। अमिमानी हरिचन्द”ः इससे हतात्साह 
नहीं हुए और 'कविवचन-सुधा” के कुछ ससय तक प्रकाशित 
करते रहे । सम १८८५ में यह पत्रिका भी बन्द हो गई । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पत्रिका-प्रकाशन-सम्बन्धी इस सदुद्योग 
क्रा' एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि हिन्दी के लेखकों 
का एक अच्छा' सह्द स्थापित हो गया। भारतेन्दु की हृढ़ता 
ओर उनके स्थामिमान ने उस लेखकों के हृदय में हिन्दी- 
भाषा के अति प्रेम उत्पन्न कर दिया । अत्तः इस लेखकों का भी 
पत्र-पश्चिकायें निकालने का शौक्र हुआ और भारतेन्दु फे जीवन- 
काल में ही हिन्दी में २०-२४ पत्र प्रकाशित होन लगे। इनमें 
से कुछ पत्र-पत्रिकाओं और उनके संपादकों के नाम इस 
प्रकार हैं--- 


पकपत्रिका का साभ समय संपादक स्थान 
(९) अलमोड़ा-अखबार सम १८७१ श्री सदानंद भालबीय, 
अलमोड़ा 

(३) हिंदी-दीक्षिप्रकाश ,, १मछर » कार्तिकप्रमाद खत्नी 
(३) घिहार-अँधु ५. मिजंण » केशंवरास भट्ट, विहार 
(४) सदादशे ५. *मछ् , निधासदास, विज्ली 
(४) काशी-पंत्रिका ». प७छ६ ,, लक्ष्मीशंकर मिश्र, 
एस० ए०, काशी 
(६) भारत-बंधु » पर , तोतारास, अलीगढ़ 
(७) भारत-मिन्न 3. ८७७ 9५ रद्द, कंतकातता 


(५) मित्र-विज्ञास #. »  » न्धियात्ञाल, बाहर 


ध्ध 


घृञ्-पत्रिका का नाम समय 


(६) हिन्दी-अ्रदीप 
(१०) आस्ये-दपण ह 


(११) सारसुधा-निधि. ,, 
(१२) उचित वक्ता 9 
(१३) सल्लनकीर्तिसुधाकर ,, 
(१४) भारत-सुदशा-पवर्तेक 
(१४) आनंद-कादंबिनी ,, 


(१६) देश-हितैपी म 
(१७) दिनकर-प्रकाश  ,, 
(१८) आह्यण १ 


4१६) शुभचितक कं 
(२०) सदाचार-सार्तड 
(२१) दिवास्तान 
(२२) धर्म-द्वाकर 
(२३) प्रयाग-समाचार ,, 
(२४) कबिकुल-कुंजदिवाकर 
(२४) पीयूप-अबाह, 
(२६) भारत-जीवन 
(२७) भारतेंदु 


१) 
है 
47 


;) 
१) 
|) 


है 


श्प््य 


99 
श्प्छध्‌ 
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संपादक स्थान 


सन १८७७ ,, बालकृष्ण भट्ट, भयार 


» सैंखवाधरामिह, शाह- 
जहाॉपुर 
3 संदीनंद मिश्र, कलकत्ता 
४ दुगात्रसाद, . » 
हि वंशीधर, उदयपुर 
» गंणशग्रसाद, फूरुखाबाद 


श्पणरे. , बदरीनारायण चौधरी, 


मिजोपुर 
. ,» »» -» अजमेर 


99 कु १8 
(मपरे , रामदास वर्मा, लखनऊ 


| 


7 


» सतापनारायण मिश्र, 
कानपुर 
४ सीताराम, जबलपुर 
» सॉलचन्द्र शाल्ली, जयपुर 
» रॉमपालसिंह, . इग्लेंड 
» देवीसहाथ, . कलकत्ता 
»पैवेकीनन्दन पजिपाठी, प्रथाग 
» रॉमनाथ शुक्र, बस्ती 

» अँबिकादत्त व्यास 
» रामकृष्ण धर्मों, काशी 

» पधाचरण गोस्वासी, 
बुस्दाबस 


इनके अतिरिफ्त हिंदी-बंगवासी, सुदर्शन, दितवार्ता (कलकत्ता), 
अीवेकटेश्वर-समाचार (बंबई), छत्तीसनाढ़-मिश्र (विज्ञासपुर) 


हिन्दी-पतन्नों का संक्षिप्त $तिहास १७ 


आदि अनेक पत्र ओर भी निकलते थे पर इनमें से अधिकांश 
शीक्ष ही बंद हे गये । 

इन पऋ-पत्रिकाओं के प्रकाशित होने से इतना लाभ अवश्य 
छुआ कि लेग हिन्दी की सेत्रा की ओर ध्यान देने लगे। परन्तु 
भारतेन्दु-सरी्खे जत्साही लेखकों के पश्चात्‌ हिन्दी की दशा फिर 
डाबॉडोल है। चली | लोग उद्द के अपनाने लगे; उप्ती की पुस्तकें 
खपती और बिकती धीं--हिन्दी की कभी एक-आध पुस्तक छप 
गई ते छप गई । एक बार किसी ने स्पर्गीय राय बहादुर लाला 
बैजनाथ से पूछा था--आप हिन्दी तो खूब हिख्ब सकते हैं। 
फिर अपनी पुरुष अधिकमर उर्दू में ही क्‍्यों' छपबवाते हैं? 
उन्होंने उत्तर दिया--हिन्द्ती की पुस्तकों की कोई बात भी 
पूछता है ? 'जिधत्रा-वियाह! पर लिखी हुई हिन्दी की मेरी 
पुस्तक की प्रतियाँ आज भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, पर उनका जो 
जल्था' उर्दू में निकला था उसका दूसरा संस्करण सी प्रकाशित 
है। चुका दे । 


हिन्दी के लिए बार्तव में यह बढ़े संकट का समय था; पर 
आऑग्य से साथ दिया। सच १८६३ सें कुछ हिन्दी-मे/मयों भें, 
जिनमें बावू स्थामसुन्दरदाल 'पौर पंडित रामसारायण मिश्र 
मुख्य थे, काशी में सागरी-पचारिणी सभा की स्थापता की । इस 
संस्था ने हिन्दी-प्रचार का कार्य बढ़े जोर से करना आरंभ किया; 
शीघ्र द्वी बहुत से पढ़े-लिखे लोग इसके कार्यो' की प्रशंसा करने 
खगे। इस संस्था के कार्य-कर्ताओं के प्रयान्ष करने पर सच 
१६०० मीं सरकारी फचहरियों में नागरी का प्रवेश हे।' गया । 


इसी साल इंडियन प्रेस के स्परामी स्वर्गीय बाबू चिस्तामणि 
घोष ने 'सरस्थती' मास की पत्रिका के काशी की वागरी-प्रचारिणी 
सभा के अनुरभेदन से अन्म दिया | इस पत्रिका का पहला अंक 
फा० २ 


श्द द्विवेदी-मीमांसा 

जनबरी १६०० में प्रकाशित हुआ था । पहले दे। वर्षों तक इसके 
पाँच संपादक रहे--स्वर्गीय बाबू कार्तिकप्रसाद खन्नी, स्वर्गीय 
प्रंडित किशोरीलाल गोस्वामी, स्वर्गीय बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकरः, 
स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास और बाबू श्यामसुन्दरदास । 

वर्ष अकेले बाबू श्यामसुन्दरदास जी का ही उसका संपादत फरना 
पड़ा। चौथे वर्ष पंडित महावीरप्रसाद ट्विवेदी 'सररबत्ती” की सेवा 
करने का आ गये | उस समय से लेकर बीस वर्ष तक थे अफ्रेले 
ही उसका संपादन करते रहे.। इस काल में अस्वस्थता फे 
कारण उन्हें लगभग दो साल का दो-बार करके अवकाश लेना 
पड़ा । उनके समय में सरस्वती कैसी निकली और हिन्दी- 
साहित्य के प्रचार॒ व गसार में उसने कया याग दिया तथा 
टिवेदी जी के व्यक्तिगत परिश्रम ने हिन्दी में किस प्रकार और 
कितने केखक पैदा कर दिये, इन सबका बिवरण हम ऋमशः: 
आगे के परिच्छेदों में देंगे । 


सरस्वती! में विविध विषय 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र फे समय में पत्र-पत्रिकाओं में प्रायः एक 
ही विपय की प्रधानता रहती थी। रवय॑ भारतेन्दु जी की 'कवि- 
वचन-सुधा” में प्राचीन कवियों का काव्य ही अ्रकाशित होता 
था। देव का अष्टयामः, चन्द का रासो, जायसी का 
'पद्मावत', कबीर फी साखियाँ, बिहारी के दोहे आदि के ही 
प्रकाशन की ओर लोग दत्तचित्त थे। पर शीघ्र ही इस 
प्रथा का अंत हो गया। कवि-बचन-सुधा” पाक्षिक होकर 
साप्ताहिक हो गई; हरिश्चन्द्र-मेगज़ीनः भी निकली। धीरे- 
भीरे इनमें समाज-नीति और धर्म-नीति पर भी लेख निकलने 
लगे। भारतेन्दु जी का, कालान्तर में, ध्यान देश की दशा की 
ओर गया। अतः राजनीति पर भी लेख निकलने आरम्भ 
हुए | उनका सिद्धान्त-वाक्य यह था-- 

खत गगन से सउञ्जन दुली मेति दोदि, हरि पद मति रहे। 

अपधर्म छूटे स्पश्थ निज भारत गहे कर-तुख वही ॥ 

मुध तजहिं भत्सर, भारि-भर सम होंदि जग भानेंद लू है।। 

तति आम कविता सुकतिनन की अस्त-बानी सब कहे ॥ 


इन पंक्तियों के रेखांकित भागों पर गौर करने से विदित 

होता है कि भारतेन्दु जी के इस सिद्धान्त से राजनीति, समाज- 

लीति, घर्मनीति, सबकी चिन्ता है। वे शिक्षित समाज, 

आऑपरेज-शासकों और पुरामी लक्कीर के फुक्कीरों पर भी निद्वर 

होकर साफू-लाफ छींटे फेंका करते थे। #ऋरिश्वच्ध मेगज़ीनः 

में: भारतेखु का 'पॉँचवें पैराम्बर', श्री ज्वाल्ाप्साद की 
१६ 
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कालिराज की सभा?, श्रीतोताराम बी० ए० का अदशुत 
अपूबे स्वप्त.” श्री कमलाप्रसाद का रेल का बिकार खेल' 
आदि कई सुन्दर और जनसाधारण की शक्ति फे अनुकूल 
प्रचलित विपयों पर लेग्य प्रकाशित हुए थे। हाँ, अन्य पत्र- 
पत्िकाओं में प्राय: धार्मिक व सामाजिक लेख ही प्रकाशित 
हुआ करते थे। ऐसा एक ही आध पत्न था जिसमें साहित्य, 
धर्म और समाज, इन तीनों ही विषयों पर लेख एक साथ 
छपते हों। अन्य विपयों की कौन कहे आनंद कादंबिनी' में तो 
श्री बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन! प्रायः अपने ही लेग्य भर दिया 
करते थे। इस बात का पता भारतेन्दु ज़ी के सिम्न पत्र से भी 
लगता है, जो उन्होंने प्रेमघन जी को लिखा थां-- 


“जनाब यह किताब नहीं कि जे। आप अकेले ही इकशास 
फ़रसाया करते हैं, बदिक अखबार है जिसमें अनेक जत-ज़िखित लेख 
हाना आवश्यक है। और यह भी ज़रूरत नहीं कि सथ एफ तरइ' के 
ल्िकक्‍्खाड़ हैं ।! 


बात यहू थी कि हिंदी-रगण्य का यह आरंभिक काक्त 
था। हिंदी में पत्न-पत्रिकायें भी नई ही निकली थीं और सम्पा- 
'दूक अपने कत्तेव्य और उत्तरदायित्व से परिचित न थे। 
पक्रपत्रिकाओं को थे अपनी रुचि के अनुसार बना लेते थे, 
जनता की रुचि का उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था। यही फारण 
'था कि अधिकांश पत्न-पत्रिकाओं का प्रकाशन घाटा उठाकर 
शीघ्र ही बंद करने को विवश होता पड़ता था। आरतेन्दु ने-इस 
जुटि को पद वाता और वे अपती पत्रिकाओं को लोक-प्रिय बनाने 
के लिए उनसें धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक लेख छापसे 
खगें; साथ ही कविता का भी रसास्वादन अपने पाठथों का 
फरोते रहे । ह ' 


मरस्वती' सें विविध विषय २१ 


'. उक्तदोनों पत्रिकाओं के बाद परणिडत प्रतापनारायण मिश्र के 
ब्राद्ण” ओर बालकृष्ण भट्ट के 'हिन्दीअदीए का नंबर आता 

है। मिश्र जी ने अपने आश्यगए का उद्देश हमारी आवश्यकता” 
पीपंक लेग्ध में इस प्रकार लिखा है--- 


जी बढ़लाने के खेख इसारे पाठकों ने ,बहुत। से पढ़ किये 
यथ्षपि एनर्मे भौ बहुत सी समयोपये।गगी शिक्षा रहती है, पर वाग-जाल 
में फंसी हुई ढूँढ़ निफाल्ने-बेग्प; अतः यब इमारा विचार है कि कमी 
कभी ऐसी बातें भी किला करें जो इस काल के लिए श्रयेवनीय 
हो तथा दास्प्पूर्ण न देके सोधी सीधी भापा में हों । हमारे पाठकों 
का काम है कि उन्हें तनीस समझ के छोव न दिया करें, तथा 
कैवल पढ़ ही ने दाक्ा करें, बरंच उनसे लिए तन से, धन, से, कुछ 
न हो सके तो बश्नन हो से यधावका श कुछ करते भी रहें ।” 


सिश्न जी के इस कभ्रम से स्पष्ट होता है कि साहित्य-सेवा 

के साथ-साथ “आाद्मण” का उद्देश्य जन-साधारण की प्रवृत्ति 

की हिंदी की ओर आकपित करना था। मिश्र जी साहित्यिक 

न्थान के साथ-साथ तत्कालीन साम्राजिक कुरीतियों का निवा- 

रण भी चाहने थे । उन्होंने अलेक लेखों सें समाज के दोपों का 
उल्लेख भी किया । 


इसके जिपरीत सट्ट जी का 'हिंददी-अदीप' एक साहित्यिक पत्र 
था उसमें कभी-कभी राजनीति के लेख भी छुपा करते थे। 
है, सामाजिक लेम कुछ कम होते भे। यह पत्र हगभर्' 
४० थर्ष तक निकलता रहा। इसको साहित्यिक सेवाओं के 
विषय में भट्ट जी ने स्थर्य ही लिखा है।--- 


औपूल बीस साड की शिकदों में कितने हो उत्तमोत्तत उपत्याप,, 
गाटक, तथा आश्यान्य मषन्ध भरे पढ़े हैं| मे अति पुश्तशाकार छुपा 


५ श्श हिवेदी-मीमांसा 


दिये जाये तो विस्सम्देदह हिन्दी-साहिस्य के अक् फा कुछ न कुछ फ्ाया 
सबर्य भर जायगा |! 

इस अवतरण से रपष्ठ हो जाता है कि सरल और भनेो- 
रझ़क साहित्य के साथ ही अध्ययन के याग्य कुछ गम्भीर 
हेख भी उस समय की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होन 
लगे थे। पर इनमें अभी तक उन बिपयों का समावेश 
नहीं किया गया था जिनको अन्य भापाओं की पत्र- 
पन्निकाओं सें बराबर स्थान मिल रहा था। स्वयं द्विवेदी जी स 
मिश्र जी के आह्मणः के विषय में उनका संक्षिप्त जीवन-चरित 
लिखते हुए लिखा है--- 

“आह्यण के ज़माने में हिन्दी की तबफ़ ज्ोगों का ध्यान भया 
ही नया था । इससे मासिक पुस्तकों में जैसे लेख होने चाहिए बैसे 
थहुत कम लेख आहाण में निकले। हमने इस पत्र के पहले तीन 
साल के सब अक्ष देख डाले, किन्तु इतिहास, जीवन-चर्रित, विज्ञान, 
पुरातत्व अधवा और कोई समोरक्षक पर साभवायक विपय पर 
शरण लेख हमें न मिले । इसमें प्रतापनाशयण का दोप कस था, 
संसय का अधिक !?' 

--सरखती (मार्च १६०६) 


अतः सरखती” के सम्पादक होने पर ट्वियेवी जी के लिए 
ग्रह खाभाविक्र ही था कि वे इन सभी विपयों का उससे समा- 
बेश करते। समय की भी उस समय ग्रही माँग थी। फारण 
देश* में उत्त दिनों एक ऐसी विचित्र जहुक्षतां का बाजार गर्म 
हो रहा था जो इसके पहले देखी सुनी भी नहीं गईं थी। 
स्कूलों के विद्याथी भी इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित 
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'सरस्वती' भें क्रिचिध विषय श्थ 


अँगरेजी, उदूँ, संस्कृत, फारसी, आदि की अनिवार्य शिक्षा 
से शिक्षित होकर निकल रहे थे; और काजलेजों में तो शास्त्र 
इतने पढ़ाये जा रहे' थे जितने रत्रयं शुकदेव जी ने भी न 
पढ़े होंगे। यद्यपि यह बहुत ही छिछली शिक्षा थी, परन्तु इससे 
जिस एकमात्र उत्कृष्ट बृत्ति का विकासे हुआ वह थी परिचय 
की चुत्ति । उस परिचय में पांडित्य चाहे न हो, परन्तु एक अभि- 
ज्ञता जो कभी व्यर्थ नहीं जाती, संचित की गई थी। उस 
समय यह, परिचय की आकांचा समाज सें सबेत्र देखी जाती 
थी; अतः उसकी बुत्ति का भी विधान होने लगा। जो पत्न- 
पत्रिकार्यें अँगरेजी में, निकलीं उनमें यद्यपि आवश्यक विपय- 
बैचित्रय था, किन्तु जता तक उतकी पहुँच नहीं थी ।” द्विवेदी 
जी की यह क्री बहुत अखरती थी । अब सरस्वती" 
हारा उन्होंने इस कमी को पूरा करने का निश्चय किया। 
उद्देश्य की पूर्ति में एक बाधा यह थी कि जनता में पढ़ने का 
शौक घहुत ही कम था। अतः उन्होंने पहले अपने पाठकों “की 
रुनि' को हिंदीसाहिल्‍य की ओर आकर्षित करने की चेष्टा की:। 
फ्रशस्वती! के एक भध्यंक में उन्‍होंने लिखा-- | 

'ज्षेखों से 'सरश्वती' फो सहाथता करनेवाले सक्भनों से आरर्थना 
है कि अब थे अपने क्षे्रां के पहकें की 'अपेता अधिक रोचक बनाने 
की कृपा करें । 

ऊपर दम लिख खुके हैं कि पणिडत प्रवापतारायण मिश्र ने भी. 
एक चार अपने लेखकों से रेसी ही प्रार्थना की थी । पर परिस्थिति 
ने उसका साथ से दिया और उत्हें आदाण! कोशीघ्र ही बन्द कर 
देना पड़ा । द्विवेदी जी इसे देख चुके थे, इसलिए सावधान थे | शीघ्ष 
ही उन्होंने अपने लेखकों और पाठकों को कधिक गंभीर और 
दोस लेखों के प्रति अभिश्वचि बढ़ाने के लिए उत्साहित किया 
और बधती हुई सभीत शिक्षा हारा शिक्षित नभथुवक, पाठकों की 


र्छ ड्रिवेदी-मीमांसा 


संहालुभूति वे प्राप्त कर सके । तत्पश्चात्‌ उन्होंने भिन्न-भिन्न नवीन 
बकिषयों की ओर ध्यान दिया | अँगरेज़ी लेखक 'मिल'की 'लिबर्टी? 
नामक पुस्तक का 'स्वाधीनता” के नाम से और स्पेंसर की 
ऋजूकेशन? का 'शिक्षा? के नाम से उन्होंने अनुबाद किया । अर्थ 
शाक्ष की ओर जनता का अधिक ध्यान नही था अतः उन्होंने 
पम्पत्ति-शास्र/ नामक -भंथ लिखा । इसे उन्होंने अँगरेज़ी के 
अथेशास्र के कई सुप्रसिद्ध ग्रंथों के आधार पर लिखा 
था । हिन्दी के अर्थशाश्र के-विद्यार्थियों का ध्यान आक्ृषप्ट 
करने के लिए इसकी भूमिका उन्होंने सरस्वती” में प्रकाशित 
की थी। 
संसक्तत और हिन्दी के कुछ भन्‍्थों' की शुरू शुरू सें आदोाचना 
करनेवाले ट्िवेदी जी का ध्यान ऐसे सवीन बविपयों की ओर 
फैसे आकर्षित हो गया, इसकी विवच्चनना करना एक मनेरंजक 
विषय है। विद्यार्थी की हेसियत से थे इधर-उधर भ्रटकते रहे 
थे ।'रेल के कर्मचारी होकर सी उन्हें इधर-उधर जाना पड़ा था । 
साधारण व्यक्ति इन दोनों परिस्थितियोँ में पड़' करः फेवल अपने 
' भाग्य का रोना रोया कर्ता है। पर द्विवदी जी उन दिलों सपना 
ओनुभव विस्तृत करते रहे; विभिन्न प्रांतों के निबासियों से 
मिलकर उन्होंने नई-नई बातें सीखीं और वे ८ भाषाओं के पूर्णो 
जानकार हो गये । उनके पास “अमेकानेक विभिन्न विपयों की 
पुस्तकें और मराठी आदि भापाओं की पत्रिकायें आती 
थीं। उन्हें वे गौर से पढ़ा करते थे। रेल के कर्मचारी 
रहकर भीं पंठन-पाठल को ही उन्होंने अपला व्यसत बना 
रक्‍खा था । जैसा कि प्रथम परिक्छेद में कह आये हैं। 
इंन पत्र-पत्निकाओं और पुरतकों में अनेक विषयों के लेख रहते 
थे और जनता उन्हें अपनाती भी थी। बहुत दिन तक वे जनता' 
की रुचि और- परिस्थिति का अध्ययन करते रहे। यही कारण 


सरस्वती' में विविध विपय २४ 


था कि अवमर पाते ही उन्होंने 'मरस्वती' के! विभिन्न विषयों 
में बिभूषित करके उसे विचार की अपेक्षा प्रचार की पत्रिका 
बनाथा। संस्कृत-साहित्य, जीवन-चरित, इतिहास, पुरातत्त्व, 
विज्ञान, अध्यात्म-विद्या, संपत्तिशात्र, हिन्दी-सापा, शासन- 
पद्धति, शिक्षा, आचीन अल्लुसंधास, यात्रा-विवरण, नवीन 
अभ्युत्थान का परिचय, समाज-तर्व, दशेन, संगीत, चित्रकला' 
नीति आदि अनेकासक विपयों फे लग्य सरस्वती? में प्रकाशित 
हाने लगे। संपादक के लिए तो इनमें से अधिकांश विषयों का 
ज्ञास वे आवश्यक भी सममते थे । बँगला के प्रवासी? में संपा- 
दकों का किन बिपयों का ज्ञान होना चाहिए, इस पर एक 
लेम छुपा था । उसी फी बातों का समर्थन करते हुए द्विवेदी जी 
ने लिखा था“ 


“संपादर्का के इन शासयों ओर इन विपयों का छान अवश्य 
दाना चाहिए- इतिहास, संपत्तिशार्, राष्ट्रविज्ञान, समाज तसतर, 
व्यवस्था-विज्ञान (]0/98)) 900000),. भ्रप्राध-त्ख ((0/॥॥7 
0०009). झ्गेक छक्ौकिक और चैपशिक ज्यापारों का संख्या" 
संभधी शासख (५588/09), पौ९ और जानपद घग के अधिकार 
झौर कर्तभ्य, भ्नेक देशों की शासन-मणाली, शांतिरजश्ा और स्वास्थ्प- 
रक्षा का विवरण, शिक्षा पद्धति और क्ृपि-वागिज्य का बृत्तांत । 
देश का. स्वास्थ्य फिस तरह सुधर सकता है, कृषि, शिए्पष और 
वाणिज्य फी उन्नति फैसे दो सकती है, शिक्षा फा विस्तार और 
शष्करप-साधन कैसे किया जा सकता है, किन उपायों के अवन्‍्षस्थन 
से हम राष्ु-ससबल्धी वाता अकार के अधिकार पा सकते हैं, सामाजिक 
कुरीलियों के किस अकार वूर कर सकते दैं---इृश्यादि अनेक्ष उपयेगी 
विषयों पर संपादकों के मेस लिखता चाहिए ।”* 


“>-संरस्वती 


| प्विवेदी-मीमांसा 


परन्तु हिवेदी जी के इस कथन का यह, तात्पयये कदापि नहीं 
था कि प्रत्येक संपादक के लिए इन सभी बिषयों का मर्मझ या 
विशेपक्ष होना अनिवार्य है; उनका आशय क्रेवल इतना ही था 
कि वह इन दिपयों से परिचित हो, इनका अथे सममना रहे 
और इन्हें व्यर्थ न समझे | आगे चलकर इसी नेट में उन्होंने 
लिखा है-- 

“संपादक होने से कोई सर्वशु--सब विषयों का श्ाता--नहीं 
हो सकता । सब विषय तो दूर रहे दो-चार विषयों का ज्ञान प्राष्स 
करना भी दुःसाध्य है। अतएुव यदि एक-एक संपादक एक दी पूक 
विषय का चघूडांत ज्ञान प्राप्त करके उसी पर लेख लिखे ते बहुत 
काभ हो ।!' 


सम्पादक की योग्यता-संबंधी इन देने विचारों को हृष्ठि 
में रखकर यदि हम 'सरस्थती' के अह्ल देखें ते! ज्ञात दोगा 
कि हियेदी जी अनेक विपयों से केवल परिचित थे तथा 
अमभेक के अच्छे ज्ञाता | उनके सम्पादकीय नोट आभ: 
दूस-दस विपयों पर हुआ करते थे; साथ ही वे।-एक लेख भी 
ते अतिमास लिख डालते थे । नये विपयों पर थे स्वयं ते 
लिखते ही थे, दूसरों से भी लिखवाते थे। उनका ज्ञान और 
अध्ययन इतना विस्तृत था कि वे प्रायः अपने लेखकों को 
बिषय के साथ साथ सहायक पुस्तकों के नाम भरी बताया 
करते थे । एक बार एक महाशय मे काम-विज्ञान पर एक लेख 
रखती! में प्रकाशित होने के लिए भेजा । लेख अच्छा 
नहीं था और कई आवश्यक स्थानों पर लेखक ने समुचित 
प्रकाश भी नहीं डाला था| हिवेदी जी पैये- का सारा लेख 
ध्यान से पढ़ गये और अन्त में मिबन्‍्ध के सब देषष मो करके 
अपनी सम्मति देते हुए जे। पत्र उन्होंने लेखक के पास लिखकर 


सरस्वती? में घिविध विषय २७ 


भेजा उसका सारांश यह था कि अमुक-अमुक पुस्तकों में इल 
विपय की सुन्दर विधेचना की गई है। लेखक मसहाशय को 
चाहिए कि उन्हें एक बार पढ़ें और तब अपना लेख सुधार कर 
प्रकाशित करायें। ऐसा था ढ्रिवेदी जी का विस्तृत अध्ययन, 
जिसका क़ायल सबको होना पड़ता था । 


अपर जिन विपयों की सूची दी गई है उनमें अधिकांश बढ़े 
शुष्क और गस्‍्भीर हैं; फिर नये विपयेों की ओर साधारण 
जनता का ध्यान आकर्षित करना आसान भी नहीं हे।ता । द्विवेदी 
जी को इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता था। अतः 
विपय के रोचक और शैली को सरल और रपष्ट बनाने का 
वे सदा ही अयक्ष किया करते थे। फलतः 'सरसतीः में 
प्रकाशित लेखों में ग़म्भीरता के साथ साथ प्रचुर मात्रा में 
रोचकता, सरलता और माधुरय भी मिलता था; ज्योतिष, वेदाज 
आदि रूथे-सूरवे बिपयें पर भी बड़े ममोमोहक और रोचक लेख 
उन्होंने लिखबाये । इससे 'सरस्ती” का जनता में बड़ा आदर 
है।ने लगा | 


सामयिक विपयें का चयन और सक्कुज्ञस करते समय व 
एक आदर्शबादी सुधारक बन जाते थे। भारतवासी अपनी 
आचीन सरकृति, भाषा, साहित्य आदि की रक्षा करें, यही उनका 
उद्देश्य और आदर्श था। अतः बे अपमे पाठकों को संसार में 
आज केसी उन्नति दे! रही है, कौन-कौन देश उन्नति के पथ पर 
अग्रसर दे रहे हैं, भारत की पारतत्रिक स्थिति और दशा क्‍या 
है, आदि बातों से पूर्ण परिचित रखना अपना कते्य सममते 
से। इसके लिए उन्हें भड़ा परिक्षम करता पढ़ता था; प्रासः 
शॉँगरेजी, मराठी, बंगला, शुज़्राती आदि भापाशं की पत्न- 
पत्रिकाओं की इत्लेसनीय टिप्पणियों का अनुवाद मे 'सरसतीः 


श्प ट्विबेदी-मीमांसा 


में अकाशित किया करते थे। कभी-कभी उन्हें काट-छोँट कर 
अदूश्ृत भी कर देते थे। स्वयं उनकी सम्पादकीय टिप्पशियाँ 
ही विविध ज्ञान का भण्डार हैं। गहरे से गहरे ताक्त्विक विवे- 
चन के दर्शन तो उनमें होते ही हैं, साथ ही उनमें कहीं गहरी 
तास्बिक विषेचना के दर्शन भी होते हैं ता कहीं साधारण दम्त- 
कथाओं की विवेचना द्वारा सनोरझ्नन। विविध बिपयों एवं 
सामयिक प्रगतिथों की परिचयात्मक आलोचना ढ्िवेदी जी के 
विशाल अध्ययन और प्रखर प्रतिभा का परिचय देती है । इनसे 
से अधिकांश नोट यद्रपि दूसरों के व्याख्यानें या लेखों अथवा 
अन्य भापाओं की पुखकों या पत्र-पत्रिकाओं के आधार पर 
लिखे जाते थे--आधार पर ही नहीं, उन्तका स्वतन्त्र भावानुवाद' 
या रूपाम्तर-मात्र होते थे, जिसके लिए सम्भव है, हिवेदी जी 
को कोई विशेष महत्त्व देना न चाहे--तथापि इसमें कोई सन्देश 
नहीं कि इसके लिए द्विवेदी जी को बड़ा परिश्रम करना पड़ेता 
था। इन निबन्धों की भूमिका वे स्वयं लिखा करते थे जिममें 
प्रायः मूल लेखक और लेग्व के विषय के परिचय और महत्त्व 
पर प्रकाश डाला जाता था। फलत: जनता ने भी इस विविध 
विषय-विभूषित पत्रिका का हृदय से स्वागत किया; लोग उसके 
अल्येक अछ्ठ के लिए लालायित रहते थे। पाठकों की सरस्वती! के 
विषय में क्‍या सम्मति थी, इसका नमूना नीचे लिग्मे कुछ 
उद्धरणों से मिल जाता है। एक महाशय लिखते हैं--- 

“5उसका फेवर उज्घ्वल्ष बसन और निरव्क्वार था, पैसा ही 
जसका अंतसू भी स्वच्छ, सरत और निरक्षस था। उसके निशचक्ष 
विचार थे, स्पष्ट स्फूद भाषा थी । उसमें (विशा थी, किन्तु विश्वा को 
अंदर्शत न था। कठिन परिश्रम था, उपासंभ न था। सं्दन था, 
विज्ञापन ने था ।”! 


यदि ऐसी 'सरस्ती! दिवेदी जी के सम्पादन-फाल के 


सरस्वती” में विविध विपय २६ 


प्रारम्म में ही हिन्दी-भाषा-भापियों का हंदय-हार न गई ते, 
इसमें आश्चर्य ही क्‍या है! वास्तव में जनता उस समय 
वानाजेन करना चाहती श्री। परिस्थिति एक ही विषय के 
बेशेपज्ञ को महत्त्व न देंकर ऐसे व्यक्ति को , चाहती थी 
जेसका ज्ञान विस्तृत हो। हिवेदी जी इस बात को भली 
प्राँति समझ गये थे। ऊपर दिया हुआ उनका नोट इस 
थ्रान का अमाण है । सरस्वती” की रीति-नीति स्थिर करते समय 
इन्होंने यही आदश सासने रक्खा। प्राचीन काल के सभी विपयों 
रे पारंगत एक शुरू की तरह वे अपने पाठकों की ज्ञान-बृद्धि के 
वाथ उनमें ज्ञानाजन-बृत्ति भी उत्पन्न करना चाहते थे। कालांतर' 
मं उनकी यह आकांज्ञा पूर्ण हुईं | 'सरस्वती” ने थोड़े ही समय 
| इसने स्मातक उत्पन्न कर दिये जितने शायद एक विश्वविद्यालय 
7 पैदा फर सकता। थे स्नातक पदवीधारी न होने पर भी 
तायद ज्ञान में डिगरीवालों से कम'ः न थे। 'सरस्वती? के इस 
नातक-मिर्माण-कार्य की आलोचना करते हुए हिवेदी-अभिनंद्न 
उंथ में लिखा गया है-- 

“याति हम इस कश्ौदी पर 'सरस्वती' को परीक्ता फरें कि उसके 
हाश शेंगरेज्ञी अथवा पूँसरी प्रांतीय भाषायें न जाननेत्ाले व्यक्ति 
#दाँ तक फ्रपनेन्‍अपने देशनासी सिन्न-आापा-भाषियों की शिक्षा दीक्षा 
की समता कर सकते थे और कहाँ तक संसार की गति से परिचित 
पे ड्ो सकते थे “यदि इस यह पता जगा ले कि जो पाठक 'सरस्वती' 
ही ही सहायता से अपनी विया-बुद्धि और मतिगति-निर्माण 
करते थे ने देश की पद्चित जगता के बीच किस रूप में दिखाई 
ऐसे थै>>ते। हस उस पत्रिका का बहुत कछष धवाथे मूल्य समझ 
हैं। इस बहुत प्रसन्नता के साथ देखते हैं कि 'सरछ्ती” की साभग्री 
एस विचार से ग्रभेष्ट मात्रा मैं उन्तत थी और उसके पाठकों 
हा ( संभवतः कवितों के छोह फर ) किसी विषय में संकृषित 


३० . दिवेदी-मीमांसा 


देने का कुछ भी अवसर न था। दूसरे शब्दों में कहा जाए 
तो सरस्वती अपने समय में हिंदी-जनता की जिया बुद्धि की साप- 
रेखा थी और वह अपने देश की अन्य भापाओं की पत्रिका से दीन 
नहीं थी। परिचयात्मक सामग्री देगे में द्विवेदी जी की कुशलता 
झप्वितीय थी ।* 

हिबेदी जी की विभिन्न विपय-नविभूषित 'सरस्वती” की यह, 
नीति नह समझी जाती थी । इसका कारण यह था कि पाठकों 
के विचार संकुबित हो गये थे; काव्य और उप्तके त्रिषयों 
की पद्मयय आलोचना को छोड़कर अन्य किसी भिपय को 
वे साहित्य के अंतर्गत समझते ही नहीं थे। इसके विपरीत 
पाश्यात्य देशों में ऊपर दिये हुए आ्रायः सभी विपय साहित्य 
के विभिन्न अंग समझे जाते थे। रबयं भारत में ही भौर्य 
ओर गुप्त सम्रादों के समय में तन्षशिज्ञा, नालंद आदि 
विश्वविद्यालयों में आयः उक्त सभी शाख्ल पढ़ाये जाते थे--यूनानी 
ओर चीनी यात्रियों ने इस बात को स्पष्ट लिखा है। अत: जब 
सरस्वती” द्वारा हिन्दी-भापा-भाषियों का ध्यान इस ओर 
आकर्षित किया गया तब साहित्य के इन अंगों की पूर्ति की भी 
चिंता हुईं । फल्नतः यद्यपि आज भी इन अंगों की पूर्शान्नति नहीं 
ही सकी है, तथापि इस त्रुटि को दूर करने में साहित्यसेबी 
संतग्न है. और आशा है कि शीघ्र ही हमारा साहित्य 
सबवींगपूर्ण हो जायगा और हमें गये के साथ उसकी ओर संफेत 
करके यह कहने का सुअवसर प्राप्त होगा: कि ऐसा कोई भी 
विषय नहीं है जिस पर' हिन्दी में अऊछे मंथ न लिखे गये हों । 


लेखक-निमोण 


हम पीछे लिख आये हैं कि बीसबीं शताब्दी के आरम्भ 
में हिन्दी-संसार में बढ़ी धाँधली मची हुई थी। पत्र-पत्रिकार्ये 
निकलती थीं और उनमें मनमाने लेख भरे जाते थे। ये लेख 
कभी तो मित्रों के होते थे और कभी सम्पादक महोदय के ही । 
पत्र-संचालकों या सम्पादकों को जनता की रुचि की कुछ 
भी चिन्ता न थी; वे केवल अँगरेजी और बँगला की नकल 
करके अपनी सम्पादक बनने की हवस पूरी करना चाहते थे | 

सरस्वती! का सम्पादन हाथ में आते ही हिवेदी जी ने 
अशुभव किया कि बिना योग्य लेखफ और पाठक उत्पन्न किये 
हिन्दी की दशा में सुधार होना असम्भव है । उन दिनों हिन्दी 
में लेखक थे भी इने-गिने । जो थे भी वे ककीर के 
फुफ्ीरों की तरह पुरामे विषयों को ही कविता करने और गद्य 
सिखने के लिए अपनाते थे। भापाशैली और व्याकरण पर तो 
कोई ध्यान ही भ॑ देता था। हिजेदी जी ने इस अभियमितता को' 
रोकने फा भारी प्रयज्ञ किया और इस प्रकार के दोष-पूर्ण 
लेखों का प्रकाशन प्कदम बन्द कर दिया। लोग लेख भेजते 
थे। हिेदी जी उनके दोष विखा कर सौटती डाक से ही वापस 
कर देते थे । इससे दक्षियानूसी लेखकों में बड़ा असंतोष फैल 
गया। हिलेदी जी ने इसकी कुछ चिन्ता भ॑ की | जैब तक अच्छे लेख 
से मिके, पन्‍होंने स्वयं इतना परिश्रम किया कि सरस्वती! का पूरा 
सेटर मायः ख़ुद ही तैयार करने कगे। थे विभिन्न विषयों का 
अध्ययन करके लिखते थे और कल्पित ताम से छूपा देतेथे। 
द्विबेदी जी की चौमुखी प्रतिभा'इन दिनों देखने योग्य, थी। वे कभी 
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'नियमनारायण शर्मा” के रूप में हिन्दी के अक्षर-विन्यास का 
व्यवस्थित करते, कमी श्रीकण्ठ पाठक एस० ए० होकर भाषा 
की मिट्टी पलीद करनेवालों को राद पर लाते, कभी भुजंग- 
भूषण भट्टाचाय! बनकर कथा-साहित्य की नींब डालते तो कभी 
कश्चित्‌ कान्यकुब्ज': का जामा पहनकर समाज को सुधारने 
की कोशिश करते थे । 


उन्‍होंने स्वयं भारी परिश्रम करना स्वीकार किया, पर ऐेरेनीरे 
पँच कल्यानी लेखों को छापना उचित नहीं समझा । लग-सग,. 
साल भर तक यही क्रम चलता रहा। दूसरे-तीसरे बर्ष उन्होंन 
भापा और साहित्य” तथा भापा और व्याकरण” आदि 
के हंग के लेख भी प्रकाशित फ्रिये । इनके लिबने का एक छद्देश्य 
यह भी था कि लेखक हिवेरी जी के विचारों से परिचित ही जाये 
आर स्पष्ट रूप से.उन्‍्हें ज्ञाव हो जाय कि क्‍यों उनके लेख 
धतरस्वती! में प्रकाशित नहीं होते । ऐसे लेखों के प्रकाशित होल 
से एक लाभ और हुआ कि जिन लोगों को हिन्दी में लिखने 
की चाह थी वे अब सात्रधान होकर लिखने लगे; परन्तु जो 
लेब्रक हम चुनीं दीगरे नेस्त” का शिकार हो रहे थे और 
अपनी योग्यता के सामने किसी को कुत्र समझते ही नहीं थे, 
वे हिवेदी जी से असंतुष्द हो गये और उन्होंने सरस्वती! के 
लिए लिखना ही बन्द कर दिया। इतनी सरलता से पिछले 
खेबे के इन स्वयं लेखकों से छुटकारा: पाकर शायद दिवेदी जी 
ने संतोष की साँस ली होगी। 


'धाँधली भचानेपालों का सुँह बन्द कामे के पश्चात्‌ दिवेदी जी 
ने सत्साहित्य के उत्पादन के लिए योग्य लग्बकों को हूं दूना और 
उन्हें उत्साहित करना आरम्भ किया। बात यह थी कि जो लोग 
बिंद्यान्‌ थे और कुछ लिख सकते थे थे पहले सी लिखते ही नहीं थे 
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आर यदि लिखते भी थे तो आँगरेजी आदि अर्थ भाषाओं 
में; हिन्दी में लिखने में शायद! वे अपना अपमान तक 
समभते थे। द्विवेदी जी सामयिक पत्रों में ऐसे लेखकों के 
लेख पढ़ा करते थे और प्रयज्ञ करते थे कि ये लाग हिन्दी 
में भी लिखें। यह अयज्न कभी-कसी व्यत्तिरेक-बुक्ति-साधन 
के रूप में भी देखा जाता था। एक ऐसे ही लेखक के घिपय 
में वे लिखते हैं--- 


“हुस्दुस्तान रिव्यू का जुक्ाई १६६४ का अंक इस समय दसारे 
साभने है । उसमें प्लेशे और शंकराचार्य के तथ-जञान पर पुर लग्भा 
दोख है । उसके लेखक हैं कोई डापटर प्रभुद्त शास््री, आईं० ई० 
घुस० । ये शायद वही ठावटर साहब हैं जो फिसी समय पंजाब में 
मे और सरकारी वज़ीफ्रा पाकर अपना वाशंनिक भौर संस्कृत-ज्ञान 
पक्का करने फे क्षिप्‌ थेरप गये थे । थवि यह सच है तो या भाप पर 
उन लोगों का कुछ भी दक्त चहीं, जिनसे वसूत्र हुआ रुपया वज़ीफे के 
रूप में पाकर आपने अपनी विद्वता की सीमा बढ़ाई है ! क्‍या केवल 
ऑगरेज़ीदाँ इज़रत ही हंस देश में गसते हैं ? क्‍या ये रकूस, कालेज 
और घज़ीफ़रे उन्हीं के घर के रुपये से चले भर सिलतते हैं? 
आप छोगों के अपने धर की भी ख़बर रखनी चाहिए । जिसके 
घर में चूहे डंड पेजले हों वह गदि जगतसेठ के गोदास में थेहूँ की 
भाियाँ उल्तटाने जाय तो कितने आश्चर्य फी बात है! हमारी 
बह शिफाथत डाक्टर प्रशुवत शास्त्री से हो नहीं, उत्तरी भारत के 
अन्यात्य डाकदरों भौर धेंगरेज्नीदाँ शास्त्रियों से भी है। भाप लोग 
अपनी भाषा में भी उपयोगी लेख किसने की पृथा करें। चिखना 
नहीं भाता तो सोखिएु, अपना कातंत्य पालन कीजिए [* 


इन चैत्ावनियों से बहुत से लोग तो रास्ते पर आगये और 
हिन्दी में लिखने ज्षगे, पर कुछ लोग ऐसे मी थे जो बात आंत 


फाद ह 
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में प्श्वात्य देशों के गीत गाया करते थे और भारतीय हे।ते 
हुए भी भारतबासियों को मूर्ख कहा करते थे | हिवेदी जी इससे 
वहुत चिढ़ गये। उन्होंने साहित्य की महत्ता” शीर्षक लेख में 
ऐसे व्यक्तियों को फटकारते हुए लिखा-- 

“जमंनी, रूत, इटलो और स्वग्न॑ हँग्लेंड विश्काल तक पफेंच 
और जैटिन भाषाओं के साथा-चाल्न में फंसे रहे थे। पर बहुल समय 
हुआ, उन्होंने उस जाल के तोड़ ढाक्ला। अत्र वे अपनी भापा 
के साहित्य की अभिवृद्धि करते हैं, कभी भूल कर भी विदेशी भाषाशों 
में अन्थरघचा करने का विचार भी नहीं करते। बाव थह है कि 
अपनी भाषा का साहित्य हो जाति और स्वदेश की उन्नति का 
साधन है। चिदेशों सापा का चूहोत ज्ञान प्राप्त कर दोने पर भी 
विशेष सफक्षता नहीं हो सकती अपने देश के! विशेष क्लाभ नहीं 
पहुँच सकता । अपनी माँ के निःसद्दाय, निरुपाय और निर्धव दशा 
में छोड़कर जो मनुष्य दूसरे की माँ की सैवा-झुश्नपा में रत होता है 
उस अधस की कृतघता का क्‍या प्रायश्चित्त होना चाहिए, इसका निर्णय 
केईं मलु, याशवत्तय या आपस्तंव ही कर सकते हैं | 


इसके, पहले भापा और साहित्य” फे ढोख में ने विश्व- 
विद्यालयों के बड़े-बड़े पदवीधारी लेखकों को भी खूब फटकार 
चुके थे। यहाँ तक कि 'महासना पंडित मदनमोहन जी 
मालवीय से भी आपने प्रार्थना की--'“झाप रुपय॑ हिंदी में लिखा 
कीजिए और अपने प्रभाव के अधीन सबका हिंदी 'हो अपनाने के! 
प्रयृत्त कीजिए ।” 

इन हृद्य-बेधक सच्चे उदगांरों का लेखकों पर अभिलषित 
प्रभाव पड़ा | बात यह थी कि कुछ लोग घिह्ठांन थे' और उनके 
हृदय में माठ्भाषा हिन्दी के लिए प्रेम और आदर था, पर हिन्दी 
की पत्नपत्रिक्राओं और सम्पादकों की धाँवली देखकर उत्होंते 
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साहित्ब-मेखा से अपना हाथ खींच लिया थां। अब उनको एक 
गसा व्यक्ति ललकार रहा था जिसने अपना तन, मन और श्रन 
मातृभाषा की उन्नति के लिए अपण कर दिया था। अतः मात- 
भापा प्रति उन्होंने अपना कतंव्य निर्धारित फर लिया। हिवेदी 
जी ता चाहने ही थे कि हिन्द्री-भापा-सापी दूसरी भाषाओं में पीछे 
लिग्ये, पहले अपनी माठुभापा की यथाचित उन्नति कर लें। 
अतः: उन्होंने इन लोगों का सहूय स्वागत किया । परिणाभ-स्वरूप 
डाक्टर महेन्दुलाल गर्ग, श्री शिवचन्द भारतीय, पंडित गौरीदष्त 
वाजपेयी, राय देवीप्रसाद पूर्ण,पंडित नाथुराम शर्मा, पंडित शुक- 
देव तिबारी, मुंशी देवीग्रसाद मंसि फू, पंडित रामचरित उपाध्याय, 
कुबर हमुमन्तसिंह, श्री गिरिजाकुमार घोप, पंडित सत्यनारायण 
कबविरक्ष, श्री मैथिलीशरण शुप्र, पंडित रामचन्द्र शुक्त, पंडित 
बेहुटेशनारायण तिवारी, श्री चुजनन्दनसहाय, स्थामी सत्यदेब, 
पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्, प्रभुति लेखकों ने 'सरम्वती? में लिखना 
आउमस्म कर दिया। इनमें कुड्ठ लेबक ता उनके समका लीन थे 
परन्तु अन्तिम ४-७ लेखक नवयुवक ही थे जिनमें थे उपाधियों या 
डिंगरियां की ओर ध्यान न देकर प्रतिभा के कण हूँढ़ा करते 
थे। सत्य ही वे प्रतिभा के उपासक थे; समर्थक थे। वे गुण- 
आही थे और ऐसे परषी जौहरी थ कि हीरे का उचित्त भूल्य 
देने थे, चाहे बह किसी निर्भन व्यक्ति के हाथ में ही क्‍यों न ही । 
परन्तु कृत्रिम की उन्हें परख थी और उसकी ओर से बे घृणा से 
हृष्टि फेर लिया' करते थे । 

लेखकों में से कई ऐसे भी थे जो विदेशी भाषाओं के 
परिष्ठत थे। इनका ज्ञान स्वभावतः बहुत विर्दत था। 
इनमें से कई विद्वान ऑँगरेशी के पत्रों में लेख लिखा करते 
थे। इन लेखों का विदेशों में भी बड़ा मात्त होता था। 
दिवेदी जी मे सोचा कि यदि ऐसे बिद्ठान हिन्दी पर हुपा 
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करने लगें तो उसका बेड़ा पार होने में विलम्ब न लगे। 
फल-स्वरूप ऐसे बिढ्वानों को लिख लिखकर और अनुनय- 
बिसय करके उन्हें हिन्दी-भाषा में लिखने की श्रेरणा देन लगे | 
उन विद्वानों के हृदयों में हिन्दी में लिखने फी भी इच्छा थीं, 
पर वे इसमें लिखते डरते थे। अँगरेजी और. मंस्क़त के 
सहाविद्वान्‌ महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ मा को उन्होंने 
हिन्दी लिखने के लिए किस श्रकार प्रेरित किया, इसका वर्णन 
आए महोदय के शब्दों में ही सुनिए-- 


“यहाँ (इल्ादाबाद में) जब में म्योर सेन्ट्रन फासेज में कास 
करता या; एक विन पंडित सद्दावीरप्रसाद द्विपेदी अपनी लडिया 
ब्ेफते हुए मेरे बंगले पर झाये। यथोचित आदर सम्मान के बाद 
उन्होंने मुझसे कंदह्ा--'क्ला जी, आप 'सरस्वतो' में लेख क्यों महीं 
किखते ?' मैंने कहा--' पंडित जी, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। 
संसक्तत भौर ऑगरेज्ञी में तो मुझे लिखने करा अमभ्यात है । लेकिन हिंदी 
में तो मैं कदाचित्‌ लिखी नहीं सकता । में घब्रराता हूँ कि हिंदी में 
ब्याकरण की अनेक अशुद्रियाँ हो जायेगी।” ट्विषेदी जी इले गंभीर 
ओब के साथ घुबते रहे फिर बोले - “आप लिखिए तो। झाप पंडित 
हैं। झाप जे किखेंगे वह अच्छा ही होगा | फ्रष्छा सो आप जेख 
मेज रहे हैं नह” यह कह कर द्विवेदी जी वहाँ से चक्षे गये । 


४इसके परचात्‌ साहस करके मैंने 'सरस्वती' भें एक छोेख भेजा। 
ओर महीने के अंत में मेरे पास 'सरखती' आ पहुँची ! मैंने जब 
ध्याभ-पूंंक उस लेख को पढ़ा तब सुझे विदित हुआ कि यद्यपि भाव 
सब मेरे द्वी हैं, किंतु भाषा में भामुज्ष परिवर्तन फर दिया गया है ।”' 


ऐसे लेखकों में श्रीयुत काशीअसाद जी जायसवाल का नाम' 
भी विंशेष उल्लेखनीय है। वे अपने लेख विज्ञायत से भेजा 
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करते थे। इनके बाद अँगरेज़ी के सुप्रसिद्ध लेखक और पत्रकार 
श्री सन्‍त निहालसिंह का नाम आता है ) सन्त जी ने अमेरिका, 
चीन और जापान आदि देशों का भ्रमण कर ज्ञानोपार्जन 
किया था और इनके लेख माडनेरिव्यू! में प्रकाशित होते थे 4 
द्विवेदी जी ने वे लेख पढ़े और बहुत पसन्द किये; फिर सत्र 
१६११ की फुरबरी मास की 'सरस्यती? सें उन्होंने संत्र जी 
का संक्षिपत परिचय प्रकाशित किया और अन्त में उनकी 
प्रशंसा करते हुए लिखा-- 


“सेंट जी से एक उल्ददना है। ऑगरेज़ी “१ जानमैवाक्षे झपने 
देशवासियों फो अपनी बहुझ्ता से ज्ाभ पहुँचाने का भी कभी उन्होंने 
ख़याल किया है या नहीं ! सबसे भ्रघिक तो इसी की ज़रूरत है। 
यह क्या आपके अगरेज्ञी लेखों से हो सकता है! लिस योरप और 
अमेरिका से उन्होंने इतना श्ञानाजन किया है थे सत्र अपनी दी अपनी 
मातृभाषाओं में लिखते हैं। फिर क्‍यों त आप भी कभी-क्ी अपनी 
देश-भाषा में कुछ लिखने की कृपा किया करें ? अपनी माँ की बोली 
कौ- अपनी देश की भाषा की सेवा करना सी सो सनुष्य का 
कर्तव्य है !! 


इस उलहने की दाद देकर सेन्‍्ट जी ने कहे लेख सरस्वती 
में लिखे । इसी अकार रायसाहब छोटेलाल जी ( बाईसपत्य ) 
इंजीनियर के ज्योतिष-बेदाज्ञ पर बड़े महत्त्व के गवेषणापूर्णा 
खेख हिन्दुस्ताम-रिव्यू! नामक आँगरेजी पत्र में प्रकाशित हुए 
थे। इन लेखों की विद्वानों ने बड़ी प्रशंधा की थी। ट्विंबेदी जी 
ने भी इन्हें बहुत पसनन्‍्द' किया। उन्होंने लेखक की प्रशंसा में 
संस्कृत में स्वयं एक पद्‌ बनाथा। उसमें याहस्‍्पत्य जी को 
आशीर्वाद भी दिया। बस, उसी दिल से ह्िबेदी जी ने भानों 
उन्‍हें 'सरस्वती' - के: लिए मोल ले लिया । बाहँसत्य जी ने 


श्र हिवेदी-मीमांसा। 


'सरस्व॒ती' में कई सुन्दर और गवपणापूर्ण लेख बड़ें रोचक ढंग 
से लिखे। द्विवेदी जी का व्यवहार अपने इन सभी लेखकों के 
भ्रति बड़ा सौजन्यपू्ण रहता था। जो लोग हिवेदी जी की 
संपादकीय टिप्परियोँ पढ़कर अनुमान किया करते थे कि यह 
व्यक्ति अहम्भम्यता से पूर्ण होगा, स्वयं वे ही ह्विबेदी जी से 
व्यवहार या साज्ञात्कार करके उनकी सहिष्णुता और सौजस्य 
पर मुख हो जाते थे । पत्र का उत्तर और लेख की स्थीकृति थे 
तीसरे दिन अवश्य भेज दिया करते थे। थों तो थे सभी को 
उत्साहित किया करते थे, परन्तु जिस व्यक्ति का लेख अस्थी- 
कृत कर के लौठाते थे उमके साथ भी पत्र भेजते थे और 
उसमें एक-आध वाक्य ऐसा ख्षिख दिया करते थे जिससे कि 
लेखक निरुत्साह और अप्रसन्न न होकर असन्न हो जाता था। 
एक बार उन्होंने एक मद्दाराय को इस प्रकार पत्र लिग्बा भा-- 


दौल्लतपुर ६-३-०७ 
"आसान मददेदय, 
झापका क्ृपापत्र मित्ना! परमाननद्‌ हुआ। 'क्षमा कोजिएगा, 
मैं आपको हिंदी में ही पत्र लिखता हूँ। जब श्राप इतनी अच्छी 
हिंदी जामते हैं तो दम क्यों दृदी-फूरी भँगरेशी लिख कर हसे 
खशब करें । 


इन भहाशय की जिस भापा के लिए अच्छी! शब्द' खिम्ब- 
कर छ्िबेदी जी ने उन्तको उत्साहित किया है उसका नमूना 
यह है-- 

पंता--बासिदसत पं० भहावीर असाद ट्िवेदी सम्पादक 


“सरस्वती” भांसिक पत्रिका: बंमुक्ताम दोलतपुर डाकख्रामा 
सीज॑पुर ज़िला रायबरेली पहुँचे । 
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परन्तु इन महाशय को डिवेदी जी ने केचल उत्साहित कर- 
के नहीं छोड़ दिया | आगे चल कर उनसे आथेना करते हुए 
लिखा--+ 


“हमारे देशबंधु ऑपरेज़ी ऐपो क्लिट्ट भाषा के क्षिस कर उसके 
साहित्य -सागर के तो गेंद! करते दी हैं, पर अपनी सातृभापा 
किसने फी भी चेशा थहीं करते | यह दुर्भाश्य की बाच है। क्‍या ही 
अण्छा हो यदि आप 'मातृभापा-विधयक मलुष्य का कत्तं्य' या इसी 
सरद के किसी विषय पर कषेख लिख कर इस लोगों के लम्ित करें । 


विनयावनत 
भद्दाधीरप्रसाद हिपेदी'' 


ट्विबंदी जी अपने लेखफों से भक्ती भाँति परिचित रहते 
थ्रे। कौम मनुष्य किस विषय का अच्छा लेखक घन सकता' 
है, इसकी उन्हें अनोखी परम थी। नये कबियों की 
कबिना लौठाते समय वें उनके दोप स्पष्टतया लिख देते थे, 
जिमसे उन्हें भविष्य में अपनी उन्नति करने का सहारा मिल 
जाता था। यही नहीं, थे फप्रियों को सामय्िक रुचि के विपय 
भी बसलाते थे और उन पर कवितायें लिखने के लिए उन्हें 
उत्लाहित करते थे | पंडित केशवगप्रसाद मिश्र अपने विष में 
एक ऐसे ही प्रसंग का उत्लेश्न इस प्रकार करते हैं--- 


+ यो ही हुस वर्ष बीत गये | संत १848 के विलम्भर मे आख़िर 
दिशा कर हीं तो डाली । 'सुदामा' पर एक क्षस्त्ी तुकर्षदी 
शिग्रइर दत्साई से हिंपेंदी भी के पास भेव दी भर भाव किया कि 
अब पंच बराबर द्वोने में पत घस सिर्फ़ एक हो मददीने की ऐेह हैं । 
सरस्वती में मेरो 'कविता' मिकक्ती कि में लेखकों में गिना जाया ॥ , 


१३० डिवेदी-मीमांसा 


“जेकिन दिवेदी जी ने तुकबंदी क्रौदा दी। दिखा कि इसमें ये 
#प हैं, इन्हें दूर करके किसी और पत्रिका में प्रकाशित करा लो । 
मैंने ठीक करके उसे “सर्यादा' में भेज दिया और चह भधासमय 
अकाशित भी दे। गई । 


“हाँ, छ्विवेदी जी ने सुम्के उसी पत्र में यह भी लिखा था कि- 
शवर्तमान दुर्मिचः पर एक अच्छी कविता भेजो तो मैं 'सरस्वती' 
में प्रकाशित कर दूँगा। इससे मेरा उस्साह भंग नहीं हुआ, मेरी 
पहली कविता के क्षौद आने से उसे थोबी-बहुत ठेस भक्षे दी 
लगी दे। । 


०में रोम रोम से मा सरस्वती की वन्दना करने क्गां। वरदे !' 
शारदे ! थोड़ी दी देर के क्षिए भुरू पर पश्तीज जा! में भी 'सरस्वती' 
का लेखक बन जाऊँ | मैंने तन-भन से दुसिक्ष पर कुछ पंक्तियाँ लिख 
डाक्ीं । इनकी रचना में मुझे कुछ देर न लगी। फिर क्या था, 
तुरन्त ही द्विवेदी जी के भेज दीं। उन्दोंने बाद दी और मैं उनकी 
दीक्षा से 'सरस्वती” का लेखक बन गया । थोड़े ही विनों में द्विवेवी' 
जी का यह पतन्न आया कि “सरदार शहर राज़पूताना के एक: 
सज्जन तुदारी कविता से प्रभावित द्वाफर तुम्हें ही स्वतः वुर्भिक्ष- 
पीड़ित समंसकर कुछ सहायता करना चाहते हैं। मैंने उन्हें सन्नी 
बात सिख दी है ।” 


नये लेखकों को दिवेदी जी विषय के साथ-साथ सहायक 
पुस्तकें भी बतलाया करते थे। कभी-कभी तो स्वयं भी पुस्तकें 
पास से या भोल लेकर दे दिया करते थे । हिन्दी के प्रसिद्ध 
कहानी-लेखक श्रीयुत विश्वस्भरनाथ -शर्मा कौशिक ने अपने 
आ' में द्विवेदी जी के प्रोत्साहन का इस प्रकार वर्णन 
। ॥ 3 बन 
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"में एक बार उनके दुर्शय को जुद्दी पहुँचा। कुछ बातचीत हे। 
खुकने के बाद द्विवेदी जी ने प्रश्ष किया । 


“क्या पढ़ते हैं १?” 

इस यार साहस करके कद विया»-' अधिकतर तो उपभ्यास 
और गहएं ही पढ़ी हैं।” 

“अष्छा | कौन-कौम उपन्यास पढ़े हैं १” 


मैंने अँगरेज़ी, हिंदी, बंगला तथा उद्‌' के कुछ प्रसिद्ध उपन्‍्यासों 
के नाम बताये । 


“डपन्यास तो खूब पढ़े हैं।'” 

“हाँ | और लिखने की रसि भी कुछ इसी भोर है।”? 

“बडी अच्छी बात है। छोटी-ल्लेटी कद्दानियाँ और गरुपें ते। 
पढ़ी ही होंगी---वैले ही ज़िखा दीजिए ।” 

“देखिए, प्रयल्ष करूंगा ।'' 


|द्िषेदी जी मलिर सुक्ाकर मस्सक पर द्वाथ फेरने क्रो। कुछ 
त्षरों के पश्मात्‌ बाज ते पामों की दिविया उठाकर उसमें से दो 
पान मिकाले भौर सुभे दिये। इसके पश्चात्‌ बेले--“में एक मिनिट 
में आता हूँ ।” थह्ट कहकर उठे और कमरे के अन्दर चलते गये। 
औदकर एक पुरुतक द्वाथ में किये हुए आंये। चारपाई पर बैठकर 
वैक्षे--..'धैंगया सो आप जानते दी हैं--रवीस़्नाथ उकुर की गएंपें 
पढ़ी दोंगी--उन्हीं की गएपों का थद संभंह है। इसमें से कोई 
घूक गएए जिसे आप सबसे अच्छी समझे, हिन्दी से अनुवाद करके 
झुमे दे--मैं उसे छापूँगा। जेकित इतना भ्यान रखिएुगा किस 
तो पुस्तक में कहीं क्रतम था पेंसित का निशान कगाइुएगा, न स्‍्थादी 
के घने पकने दीजिएगां, वे पृष्ठ, मोदिएया ।' 


छ्रर्‌ द्विवेदी-सीमांसा 


हसी सम्बन्ध में पंडित रामताराथण मिश्र अपना अनुभव 
इस प्रकार लिखते हैं--- 


“जब में स्कूज्ञों का डिप्टी हुआ तब एक बार द्विवेदी जी का 
मेरे पास पत्र आया कि शिक्षा-विज्ञाग की उस थर्ष की रिपोर्ट पर 
एक लेख लिख दो | मैं झाश्वय से चकित हा गया। अुझे स्वप्ठ में भी 
यह ख़याल मे था कि हििवेदी नी स्वयं सुझे 'सरस्वती' के लिप केख 
लिखने के किए लिखेंगे। अस्तु, मैं लेच ही रहा था जि फ्या किखूँ 
कि मेरे पास इंडियन प्रेंस से उक्त रिपोर्ट की एक प्रति डाक- 
द्वाश पहुँच गईं। में सम्क गया कि हिबेदी जी ही ने उसे 
भेजवाथा होगा | मेंने लेख भेजा और वह छुप भी गया। 
मेरा उत्साद बढ़ गया और मेंने सरस्वती” से स्िखना १२ 
कर दिया । मेरे अशुकुल विषय वे बतलाते थे और तक्ताज़ा करते 
रहते थे। 'क्रदी बालकों के रकूल' 'संयुक्तप्राष्त में स्री-शिक्षा” 
“प्रारम्भिक शिक्षा', 'डिस्टिक्ट बोर्ड और शिक्षा', 'भारतीय शासन- 
प्रयाल्री', इत्यादि विषयेरं पर उन्हीं की प्ररणा से, समय-ससय पर, 
मैंने केख भेजे थे |” 


जिन लेखों को ये प्रकाशित करते थे प्रायः 'उन्त सभी पर 
पुरस्कार दिया करते थे। और उसके लिए भी लेखकों की बार- 
बार लिग्बते की आवश्यकता नहीं हाती थी। पत्रिका प्रकाशित 
हुई और उन्होंने पुरस्कार का मनीआड्डर कराना शुरू किया | 


वे अपने नये लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए फेस 
लेखों पर भी पुरस्कार दे देते थे जिनको अधिकांश हिवेदी जी 
स्वर्य लिखते थे। परिडत लक््मीधर वाजपेयी एक ऐसे ही अपने 
लेख के सम्बन्ध में लिखते हैं --..''मेरे बारे में हिवेदी मी का ज़या' 
अँध गया कि में महाराष्ट्र में रहता हैँ, प्रलश नाना पॉवमंबीस के सं्धध 
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में 'तरस्वती' में एफ अच्छा लेख दे सकता हूँ । इसके लिए उन्हेंने 
आक्षा दी। मेंने इस संबंध में अनेक पुस्तकें एकत्र कर के लेख तेयार 
फिया | अनुभ्त कम्त था और ससाल्ा झ्धिक, अतः लेख पूरे ४० पृष्ठ 
का तैयार हुआ। मैंने वह उचके पास भेज दिया । लौटती डाक से 
उन्होंने पन्र लिखा कि 'सरस्प्ती' के किए लेस द्विला है या योथा? 
ज़ैर, इसे छापूँगा'। 


“समय पर सरस्वती! भाई और मेंने आश्चर्य और उत्सुकता" 
पूर्वक बेखा कि नागा फड्नवीस का मेरा वह ४० पृष्ठ में लिखा लेख 
धुपा हुआ। है । लेख का सार तथा सिलसिला इंतवा उत्तम मैंधा हुआ 
कि कही विशक्षकाता सालूम ही नहीं दो | इतना ही नहीं, बढिक लेख 
मेरे नाम से छंपा हुआ है झौर दो रुपये पेज के दिस्लाव से १६) का 
मनीभाऊर भी पुररुकार में मेरे पास एफ हफ़्ते के अन्दर ध्ी--आाप ही 
आाप-«आा गया ! में तो भौचका रह गया कि यह कैसा सद्दान पत्रकार 
है कि जा अपने छैदे-झोटे कृपापात लेखकों के प्रति इतना सलंग 
रहता है !!' 


वे थह भी घाहते थे कि उनके लेस्बक उन्हीं की भाँति सदेव 
लिखा के। हरे भमह्दीन वे उन्हें पत्र भेज रिमाइन्ड करा दिया 
फरते थे। परिद्त रूपनागयण जी पांडेय (माधुरी-सम्पादक) ने 
मुझसे कह बार यह बात कहीं है कि प्रतिमास ट्विलेदी जी कविता 
भजने के लिए उन्हें तीन-भार पत्र डाला फरते थे | इसी प्रकार जा 
महाशय बहुत दिन तक 'सररवती! मैं कुछ गे लिखते, उनसे वे 
जवाब भी तलब किया करते थे। बेचारा समय मे सिलमने का 
अह्याना' करता। परन्तु हिचेदी जी इससे न सन्तुष्ट होते और 
पत्तर केते--“जी नहीं, यह सब बहाना है । तुम हृढ निश्चयी नहीं, 
समय सिलना न मिलना अपने हाथे में है। चाहा ते! समय 
निकाल सकते ही ।” बहुत से नवशुबक लैंसंफ और फंबि उसके 
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दर्शनों को जाया करते थे। उनसे मिलने पर द्विवेदी जी बड़ी 
प्रसन्नता और सहानुभूति प्रकट करते थे। फिर उन्हें उत्साहित 
करते हुए कहते थे--“तुम्हारे लेखों और पत्रों से तो यह मालूम 
पड़ता है कि पुराने लेखक दा, परन्तु अवस्था से ते! अभी 
नवयुवक हे। | लेखक चादे जे कुछ उत्तर दे, परन्तु उसका हृदय 
प्रसन्नता से फूल जाता था और मन में सोचने लगता था कि 
ढियेदी जी की लेखनी भी तो धोखा देती है। उनके लेस्ब देखकर 
कौन व्यक्ति कह सकता है कि ये अन्निद्र रोग से पीड़ित 
और पारिवारिक बाधाओं से व्यथित हृदय के उद्गार हैं। 
कुछ नवयुवक लेखक उनके पास सिफारिशें लेकर पहुँचते थे । 
दिवेदी जी को उनसे बड़ी चिढ़ थी। वे प्रतिभा और चाब चाहते 
थे। जिस नवयुवक लेखक में थे सच्ची लगन, विस्तृत अध्ययन, 

सुन्दर शैली और सजनोचित संकोच देखते थे, उसका आधुनिक 
संपादकों की भाँति मज़ाक न उड़ाकर वे उसे उत्साहित करते थे । 

यदि उसमें देष होते ते। थे उसे गुरुषत्‌ स्नेह और सहामुभूति 

के साथ सममाते थे | प्राय: ऐसे लेख उनके पास आते थे 
जिनमें काट-छाँठ के बाद केवल लेखक का नाभ' रह जाता था, 

पर नये लेखकों को उत्साहित करने के लिए द्विवेदी जो प्राय: 

घनके लेख सख्य॑ फिर से लिखकर उन्हीं के नाम से छाप दिया 
करते थे । यों उन्होंने बहुत से लेखकों को फ़लमभ पयाड़ना 
सिखाया । बनारस के आज! के ख्यातनामा सम्पादक 
कर बाबूराव विष्णु पराइड़कर इस विपय में इस अकार 
लिखते हैं--- 

“प्रिबेदी जी के पोस्टफार्ड का प्रथम दु्शन मुझे सभ्‌ १६०८ 
ईसवी में हुआ! था । उन दिनों में कन्नक्ते में 'द्वितवात्ता' का संपादन 
करता था। उसके कुछ लेखों से सन्तुद्ठ होकर झापने प्रथम कार्ड 
में मुझे केवल आशीर्षाद दिया था। बाद के कादों में मेरी भाषा 
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की सुदियाँ दिखाई गई थीं - विषय के अनुरूप शैक्षी थ देने की 
बुराई की और भेरा ध्याव दिल्लाया गया था। उन दिलों मेरे सामने 
आदर्श था स्वर्गीय पंडित गोचिंदनारायण मिश्र का, जिनकी श्ंभोर 
घिद्वत्ता तथा प्राकृत और हिन्दी के साहित्यों का अध्यपत और मनन 
बस्तुत: अपूर्व था । पर पंडित गोचिंदनारायण भी का गद्य कादृबरी 
का अमुकरण था और मैं भी उनका पद़ायुसरण करने का यज्ञ किया 
फरता था । द्विवेदी जी के यह शैज्ञी पसन्द महीं थी और अपने एक 
कार्ड में भापने थद् लिख भी दिया था। वर्षों बाद भुझे दिवेदी जी 
के हूप कथन की सत्यता का अ्रसुभव हुआ। मैं भी “भाषा सरल 
ओर वाक्य छोड़े करने का यत्ष करने लगा। आज के कुछ लेख 
श्रापका बहुत पसन्द भागे थे और जब जो शेख पष्छा मालूम 
हुआ, तुरन्‍्त कार्ड लिखकर अपना सम्तोष प्रकट किया | फार्येत्र 
से अवलर प्रहण करने के बाद भी भेरे जैसे पक साधारण पत्रकार 
पर भी ऐसी दयाहष्टि रखनेवाजा आचार्य हिंदी के धुन कब 
भराप्त होगा (!' 

साथ ही उन्होंने 'सरखती! का स्टेण्डड भी ऊँचा किया। 
आरमू्स सें उनका उद्देश्य और आदर्श समझकर परिडत रुद्रदस्त 
शर्मा में टोका था--“हिन्दी में इतने उच्च कोटि के लेखक कहाँ 
मिलेंगे ? पत्रिका का चलता कठिन है ।” परन्तु द्वियेदी जी इससे 
निरुत्साह न हुए, प्रत्युत भेरणा और प्रोत्ताहन-हारा उन्होंने कितने 
ही लेखकों और कवियों का खथ्ं ही निर्माण कर दिया। यही 
नहीं, अन्य भाषा-भाषियों को भी हिन्दी और हिन्दी-साहित्य का 
प्रैमी और आदर्कर्ता बना दिया। आज़ उनके बनाये हु कई 
लेखक और कवि देश में आदर्श और रत्न माने जाते ' और 
अपनी बिहल्‍त्तापूर्ण तथा कलामय क्तियों से हमारे साहित्स की 
गौरबान्वित कर चुके हैं | ्ि । 


५५७७७७७७र्+। 
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द्विवदी जी ऐसे-बैसे - नहीं," सिद्धांवादी और सिद्धांपालक 
संपादक थे | जनता की रूचि का अध्ययन करके उन्होंन यह, 
निश्चय किया था कि व्यर्थ के, अनुपयुक्त और अनुपयोगी लेखों 
व कविताओं नो हम “सरस्वती” में प्रकाशित न करेंगे | 
आय: वे अपने निश्चय पर डटे रहे। साधारणतया वे विशेश 
ओर स्पर्धा-संवंधी झगड़ों से दूर रहा करते थे । परंतु जम उन्हें 
कोई लत्ककारता था, उन पर या सररवती पर किसी अकार का 
आज्षेप करता था, तब वे भी -चुप नहीं रहते थे। व्याकरण, 
विभक्ति, कविता की-भापा-विपयक आंदोलनों का इतिहास इस 
बात का अमाण है। इन दोपों से थुक्त लेख या कंथिता को 
प्रकाशित करने के लिए वे कभी तैयार न होते थे । 


साधारण व्यक्ति इसे जल में रह कर मगर से नेत्र करना 
कहेगा, पर एक कर्मचीर के लिए यह केवल हृढ़ता है। विरोध 
दोनों ही का होता है। अंतर' यह रहता है कि साधारण 
सामाजिक प्राणी विवश होकर डर जाता है, पर कर्मचीर उसकी 
चिंता नहीं करता--उपेक्षा या अवहेलना की दृष्टि से देखकर 
केवल मुस्करा देता है । 


इस हृदता को एक परिशास यह हुआ कि टिशेदी जी 

के बहुत से विरोधी पैदा हो गये । कुछ ने तो स्व॑पक्ष या स्वन्तीति- 

संबंधी लेखों को इधर-उधर म्रकाशित कराया और कुछ इतसा 
हद 
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आगे बढ़ गये कि उन्होंने ह्विवदी जी से -नाराज़ होकर निजी 
पत्र-यनजिकाओं का जन्म दिया । काशी से 'तर॑गिणी? नाम की पत्रिका 
का जन्म ऐसे ही हुआ था । उसके संपादक डिबवेदी जी से नाराज़ 
हो गये थे । उसकी शिकायती कॉबिता सरस्वती? में छपी है। पर 
प्िबदी औ की हृढ़ता, संपादन-कला-संबंधी परिश्रम, आदि के 
कारण 'सरस्वती' का प्रचार दिन ग्रति बढ़ता गया। उसकी 
मफनता देखका अन्य पत्र-पत्रिकाओं को जन्म दिया गया। 


भागलपुर से 'कमला? प्रकाशित हुई और प्रयाग से 
मयादा!! । पहली तो शीघ्र ही बंद होगई, पर दूसरी पत्रिका 
कुछ दिनां तक अच्छी तरह, प्रकाशित होती रही । उसको लेखक 
भी अच्छे भिले। 'सरस्धती! के ही कुछ लेखक उसमें प्रायः 
लिखा करते थे | उसके लेखें में गंभीरता, रोचकता और मधुरता 
का मिश्रण रहता था | इधर सेरठ से ललिता! नाम की पत्रिका 
प्रकाशित हुई | अन्य पत्रिकाओं न तो 'सरस्वतीः से स्पर्धा करने 
का असफल प्रयक्ष ही किया, पर “ललिता! इन सबसे आगे 
बंद गई--उससने अपने कवर पर ही 'सररषती” से टक्कर लेने की 
बात लिग्ब डाली। इसी समय खेँँडथा से अ्रभा? प्रकाशित 
हुई । यह पत्रिका भी अच्छी थी, पर पूरे साल भर भी न चल 
सकी । कुछ साक्ष बाद वह फिर अताप--कार्योलय, कानपुर से 
निकली: पर कुछ दिन बादृफिर बंद होगई। पत्रों में काशी 
में प्रकाशित होने बाला इन्दु बहुत सजधज से निकलता था। 


प्रायः इस सभी पत्र-यन्रिकाओं का प्रकाशन थोड़े समय 
बाद ही बन्द कर दिया गया; शायद ही किसी का जीवन ४-६ 
धर्ष से अधिक का हुआ हो। इसके दो कारण थधे--पहला 
धभमासाव और बूसरा अध्यवसायी, ' परिश्रमी और कर्मभीर 
शम्पावक फो ने सिलता । था पहला कारण प्रधान जाल 
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पड़ता है, पर वास्तव में कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समभने- 
बाला सम्पादक मिल जाने पर वह गौण हो जाता है। धन 
की समस्या 'सररवती” के सामने भी आईं और बहुत दिन तक 
रही, पर यह ट्िबेदी जी का ही दम था जो उसको लोकंग्रिय 
बना सका। यद्यपि उनको आर्थिक! सहायता भी मिल रही 
थी, तथापि जिस लगन से उन्‍होंने कार्य किया उसके सामने 
इस सहायता का विशेष मूल्य नहीं रह जाता | 


सरस्वती! को वे एक उत्क्ष्ट पत्रिका बनाना चाहते थे 
और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए थे एक वीर योद्धा की 
भाँति साहस और, उत्साह से सतत परिश्रम करते रहे । 


आरम्म में अकाशित होने के लिए जो ल्ेन्न आते थे उनमें 
भाषा, शैली, भावों की अस्पष्टता-सम्बन्धी अनेक दोप रहा 
करते थे । ड्िबेदी जी विद्वान थे और काम नया था। अतः आते 
ही उन्होंने दोप-पूर्ण लेखों को एक कितारे रख दिया। जान 
पड़ता है, उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि सरस्वती! में 
दोपों से रहित लेग्न ही प्रकाशित होंगे। बड़ी मुश्किल बात 
थी। इन दोषों से छुटकारा -पा जाना एक आध महीने या 
साल काकाम न था। 

हिवेदी जी के इस निश्चय से रुष्ट होकर या अन्य 
किसी कारण से 'सरस्वती” के-तत्कालीन लेखकों ने ट्विबरेदी 
जी के सम्पादक होने के कुछ समय पश्चात्‌ उसमें लेख लिखना 
ही बन्द्‌ कर दिया और द्विवेदी जी को मन माफिक अच्छे लेख 
न मिल सके | अतरब साल दो साल तक अधिकांश लेख उन्हें 
स्वयं ही लिखने पड़े। सम्पादकीय नोट, कवितायें, साधारण 
विभिन्न विषयों के लेखों की तो बात दूर, आख्यायिका्ें और 
कहानियाँ तक उन्हे" लिखती पढ़ती थीं। यह बात सम १६५४ 


संपादन-कला और परिश्रम घर. 


ओऔर १६०४५ की है, जब वे अपने लेख कल्पित नाम से छपाया 
करते थे । शायद इस काल में क्रेबल परिडत गिरिजादत्त जी 
बाजपेयी के ही लेख उन्होंने ्रकाशित किये हैं--अन्य आय; 
सभी स्वयं लिखे हैं। १६०४ और १६०६ में उन्होंने पढ़ा बहुत 
है! और नवीन विषयों से सरस्वती! के प्रत्येक अछू को सजाया 
है। इन दोनों वर्षों में लेखों की थोड़ी-बहुत सहायता उन्हें 
अवश्य मित्रती रही। १६०७ और १६०८ में उन्हें फिर बहुत 
परिश्रम करना पड़ा। 'सद्धर्मप्रचारक', ललिता? आदि पत्रों 
से इस समय सरस्वती की होड़ दे रही थी; समाजोचना 
वे भाषा-सम्बन्धी कगड़े रोज्ञ ही शुरू होते थे और उनका 
उत्तर पेना आवश्यक था। परिणाम यह हुआ कि थे 
बीमार हो गये । १६१० में उन्हें पूरे ब्ष भर की छुट्टी भी 
लेनी पड़ी । 

दिबेदी जी के इन वर्षों में प्रकाशित सम्पादकीय' तथा अन्य 
लेखों को पढ़कर हमें उनकी योग्यता और बुदिमत्ता का ज्ञान 
ते होता ही है, साथ ही 'सरसती” में अकाशित अन्य सज॒नें 
के केखों में भी यन्न-तत्र उन्हीं के व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। 
इसका कारण यह था कि प्रकाशनाथ आये हुए सभी लेखों को 
ये घड़े शौर से आद्योपान्त पढ़ा करते थे। भाषा, बिराम-चिहं, 
क्रम, अस्पष्ठता तथा शैली विषयक दोपों को' ४8४ में पहले के 
दिन और रात एक कर देते थे और तब लेख को प्रकाशित 
करते थे । द्विवेदी जी सरस्ती? का सम्पादल जुद्दी से करते थे ॥' 
थे एक दिन भी दृरिद्यत प्रेंस के आफिस में बैठकर फाम करने 
नहीं गये | पर ,उ्के समय में ' सरस्वती! की 'छपाई में बड़ी 
सावधानी रहती थी। हिवेदी जी की सम्पावन-सम्बन्धी कुशलता 
की भशंसा करते हुए 'हण्डियन प्रेस! के बर्तेसान स्वामी श्रीयुत 
इरिफ्रेशव घोष लिखते है-- 

फॉ० ४ 


३० द्विवेदी मीसांसा 


“यथ्यपि अस्वस्थता फे कारण “सरस्वती का संपादन वे जुद्दी से 
करते थे, पर मझुद्कों के! सदा अद्दी अनुभव द्वाता था मानो हिवेदी 
भी साभने भौजूद है| डनके पास से प्रकाशनाथ आई हुई साभग्री 
इतनी शुद्ध और स्पष्ट होती थी कि उनसे किसी बात फो दुबारा पुछ्ुने 
की ज़रूरत शायद ही पढ़ती थी। वे गुज्ञब के मुफ़-संशोपक थे । शैली, 
स्पेलिड और विराम-चिह्ठों की एकरूपता ५। उन्हें बढ़ा ध्यान रहता 
था । छापे की छोटी-से-छोटी भूल भी उन्हें असहा भरी! । 


नियमों में उन्होंने स्पष्ट लिख रकखा था कि 'सम्पादकीय- 
संशोधन-कार्य में हम्तक्षेप करनेयाली कोई भी शर्त, किसी भी 
लेखक की, रवीकार नहीं की जा सकंती। 'सररवती"सम्पादक 
को लेखों के सुधारने का पूर्ण अधिकार है।” जो भहाशय इस 
विषय में कुछ हस्तक्षेप फरते उनका लेख द्वियेदी जी उसी ज्ष्शु 
वापस कर देते थे। एक पी-एच० डी० महाशय' से एक बार 
एक लेख छपने के लिए सेजा । बात आज से लगभग ३० बर्ष 
पहले की है। उस समय आजकल की तरह बी० ए०, एम० 
ए० मारे-मारे नहीं फिरते थे। डिग़रीदार लेखकों के लेखों 
की सम्पादक बढ़े ही सम्मान के साथ पत्र-पत्रिकाओं' में 
स्थान देते थे। पी-एच० डी० महाशय के के से भी 
सरस्वती! का मान ही होता--स्वयं दिबेदी जी ने भी इसको 
समझा होगा, पर लेख के साथ जो पत्र तेसक भहोदय में 
भेजा था उसका आशय यह था कि कृपया इसमें किसी प्रकार 
का कोई परिवतेत या सुधार न करें। बस, हिवेदी जी ने वह 
लेख धापस कर दिया और लिख दिया कि--आवश्यकतामुंसार 
जो संशोधन आदि होंगे, किये ही जॉँयगे। इस विषय में. मैं 
किसी अकार की शत्ते नहीं मान सकता ॥ 


# हिनेदी अभिनदन-अनन्‍्ध पू७ ५४३ 


संपादन-कला और परिश्रम ४१ 


द्विवेदी जी के इस निम्बय ने उनके कई प्रगाद मित्रों को 
रुष्ट कर दिया; पर दिवेदी जी अपने निम्चय पर छठे रहे। 
स्वर्गीय परिडत पद्मसिह “शर्मा ने 'सतसई-संहार” नामक लेख- 
माला छपने के लिए भेजी । द्विवेदी जी को उनकी शैली पसन्द 
न आई और. उन्होंने उसमें परिवर्तन करना चाहा। शमों 
जी, इसके विपरीत, यह चाहते थे कि वह लेखभाला ज्यों- 
की-तयों' अविकल रूप में प्रकाशित हो--बाक्य या शब्द तो 
क्या उसमें कहीं एक अक्षर भी न बदला जाय। अतः: 
द्वित्रेदी जी ने उसको छापना अस्वीकार कर दिया और चह 
लेखमाला लगभग एक वर्ष तक सरस्वती” कार्योत्रय' में पड़ी 
रही । जब दिवेदी जी ने सरस्वती” के सम्पादन से, बीमार 
ही जाने पर छुट्टी ले कीं तब परिड़त देवीमसाद शुक्ल बी०ए० 
के सम्पादन-काल में वह प्रकाशित हो सकी। 

सम्पादन-सम्बन्धी इस हृढ़ता फे कारण हिवेदी जी से 
बहुत से व्यक्ति रष्ट हो गये और उन्हें अभिमानी और 
अशिष्ट समझने लगे। पर हिमेदी जी उनसे नाराज म॑ होकर 
उन्हें. समझा-बुका देसा अच्छा समभसे थे। प्रायः उनसे थे 
विनीत स्वर में कहते--मभाई साइब, आखिर आपको स्वेक्षता 
का तो दावा है नहीं, हम सभी भ्ज कर सकते हैं। में 
भूल करूँ और आप बता दें तो में ऋछतज्ञतापूर्वंक स्त्रीकार 
करूँगा ।! उनकी यह बिनम्रता कुछ लोगों को भुग्ध भी कर 
कैती थी। जिस व्यक्ति को योग्यता, ज्ञान, पद आदि का 
अमिभान दो जाता है वह दूससें के ज़रा से विरोध पर 
उनका छुश्मन हो जाता है। पर साहित्यिफ-क्षेत्र में ऐसे लोग 
प्राय; उन्नति नहीं करते। यहाँ तो ऐसे व्यक्तियों की आब* 
श्यकवा है जो जीवन भर अपने को विद्यार्थी समझें और 
स्थाभ्याथ में ज़गे रह कर शुरुजनों के अनुभव-जन्य ज्ञान से 


श्र हिवेदी-मीसांसा 


लाभ उठाने के लिए लालायित रहें । द्वियेदी जी के समय में 
भी बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने उनकी महत्ता को समझा 
था। वे दिवेदी जी के संशोधन के लिए लालायित भी रहते थे । 
सुनते हैं, एक बा" कवि विशाखदत्त-अणीत गुद्राराज्रस”! नामक 
नाठक पर एक लेख द्विवेदी जी के पास प्रकाशित होने के लिए 
आया। उसे उन्होंने छापना रवीकार कर लिया और यथोचित 
संशोधन करके उसे प्रेस में भेज दिया'। लेख के अंत में द्विवेदी जी 
ने एक ऐसा वाक्य लिख दिया जिससे लेख में सजीवता-सी 
आगई । कंपोज्ञ होने के पहले भाग्यवश लेखक को बह संशोधित 
लेख-देखने को मिल्ल गया । उस एक वाक्य को देखकर लेखक 
महाशय बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि 
उसका होना अत्यंत आवश्यक था; वही उस लेख की जान है। 
इसी प्रकार -उन्नति करने की आकांज्ा .रखनेवाले अन्य 
व्यक्ति भी उनके संशोधनों का मूल्य समझते थे। श्रीयुत 
ल्ररंमण नारायण गर्दे ने लिखा है--- 


“सक्तू १६१३-१२ में मैंते काशी से सद्दात्मा टाक्तस्दाथ के प्रुक 
लेख का अशुवाद्‌ 'सरस्वती' में शुद्ध करके छापने के लिए भेजा था | 
वह खेख उन्होंने (द्विवेदी जी ने) कौटा विया;। पर सुझे इसका दुध्ख 
नहीं छुआ | कारण, कौरे हुए लेख में द्विवेदी जी के ह्वाथ के थे 
झदर सुझे मिले, जो फ्त्यपा चहां मलिक सकते थे; वह भाव 
मिक्रा जो अन्यथा नहीं मित्र सकता था; वे दर्शन मिल्क, को 
अत्यथ! नहीं मिछ् सकते थे | यह बहुत बढ़ा लेश था। इसके फई 
पौ्षों पर द्वियेदी जी के हाथ का फरेक्तत है। क्या सुंदर फरेक्शन 
है, वब्रीयतत पदक उठती है; और उन्हीं के हाथ के अक्तर हैं। पर, 
फरेक्शन करते-ऋरते दिमारा परेशान दो जाता है; कमोंकि दालसदाथ 
के अत्यंक्ष सुपरम' विचार, और भाषा ऐसे खेखक फी, लो अभी गेखक 


संपादन-फला और परिश्रम भ्३्‌ 


नहीं, न जाने क्‍या सम्रक कर दिख डाला है! वह करेफ्शन 
देख कर प्रसन्नता हुई, मुमाजाहट-सी देख कर मज़ेदारी भी 
था गई; और फिर लेख के ऊपर यह राय पढ़ी कि यह लेख 
खमस में नहीं भाता है, इसलिए त्लौंटा दिया जाता है।! यह 
शय क्या थी, उस अनुवाद के। इजज़त देना था। बह बड़ों की 
विनय है।”. हंस, असिनंदनांक ( अप्रेल १६३३ पछू० २-४ ) 


बहुत से लेखक इसी प्रकार संशोधनों से ज्ञाभ उठाया करते 
थे। एक स्थान पर स्वर्गीय श्री प्रेमचन्द जी ने भी लिखा हैं--- 
#जब मैंने नथा-नया हिन्दी खिखना सीखा था, 'सरस्वती' में अपनी 
कहानियाँ भेजा करता था, तथ हिवेदी जी के किए हुए संशोधनों 
से लाभ उदाकर भविष्य में शुदु--हिन्दी जिसने का प्रयक्ष करने के 
किप, प्रध्येक कह्टानी की दो प्रति करके सें एक अपने पास रख लेता 
था और कहानी के प्रकाशित होने पर थढ़ी सावधानी के साथ, 
मुझ से मिक्ञाकर संशोधनों को समझने का अयक्ष करता था कि 
असुक शब्दु के स्थान पर भमुफ शब्द क्‍यों रबखा गया है झौर 
इस परिवर्तन से कहानी में फोई विशेषता आई है या नहीं ।” 
पंय-्परसेश्वर! शीषक कहानी उन्होंने 'प॑चां में इेश्वर के 
भांस से प्रकाशित होने के लिए भेजी थी। इस शीपक के 
बदले जाने-से जो चमत्कार और नवीनता- आगई उसे प्रेमचंद 
जी ने भी स्वीकार किया है। 


यह तो हुई गय, लेख, फहानी, आदि में किये हुए 
संशोधनों की बात, पद्य को भी उसकी इसी अकार सम्पांदन 
करना पढ़ता था। लेफिन पथ्च का सुधार करना इतसा संशक्ष 
नहीं था, जितना गंध का! पथ्म में छुम्श, भाषों, भाव, अवाह, 
रस आदि सभी का ध्यान रखते हुए एक शब्दे भी बदल हैसा 


#॥76॥ थे न 


शछ हिवेदी-मीमांसा 


भड़े साहस और उत्तरदायित्व का कार्य है। पर हिवेदी जी के 
एक-आध शब्द नहीं, पद के पद और कभी-कभी पूरे-पूरे छन्द 
निकालने या बदलने पड़ते थे। हिन्दी के रूयातनामा कवि बाबू 
मेथिलीशरण गुप्त हिवेदी जी फे संशोधनें- के विपय में इस 
प्रकार लिखते हैं--- 


“नये वर्ष की “सरस्वती! आई भई ही सजघज से । अब उसका 
झूप-रह् और भी सुरद्र हो गया। देखकर जी तल गया। परम्ठु 
ज़िस बात की आशा भीण थी उस 'देम॑तः के भी बह के भाई । 
मेरा रोभ-रोम पुलक उठा। जिस रूप में मैंने उसे भेजा था उससे 
वूसरी ही वस्तु बह दिखाई पहुती थी--याइर से ही नहीं, भीतर से 
भी | पढ़ने पर आनंद आाश्चय में बदल गया। इसमें तो इसना 
संशोधन और परिवर्द्धंध हुआ था कि थट्ट सेरी रचना ही नदी कददी 
ला सकती थी । फहद्दाँ वद फ्काक् और कहाँ यह सूत्ति ! वह कितना 
बिक्ृत भौर यह कितनी परिष्कृत । फिर भी श्िर्प्रों के स्थान पर 
नाम ते! मेरा ही छुपा है। सुझे अपनी ह्वीनता पर लज्या आह भौर 
पंडित जी की उदारता देखकर शद्भा से मेरा मस्तक कुछ गया । 
इतना परिश्रम उन्होंने क्रिया और उसका फल झुझे दे डाजा | यह 
वो झुभे पीछे ज्ञात हुआ किसेरे ऐसे न जाने कितने जोग उससे 
इस पअकार उपकृत हुए हैं। चाम की अपेज्ञा न रखकर फास करना 
साधारण बात नहीं, परन्तु काम आप फरके नाम दूसरे का फरना 
और भी असाधारण है। पंडित जी अपने सम्पादकीय जीधव भर 
अड्डी करते रहें । उसके तप और स्यारा का सूल्य आँकना सहज गहीं । 
हिंदी के प्रभविष्णु कवि स्वर्धीय भाथूरास शंकर शर्मा ने एक प्रत्न,में 
झुझे किखा था--“संपादुक ली यहुधा कविताओं में संशोधन 
४ सी फर देते हैं। 'केरल की तारो' नाभ की कविता में शेंसे 
दिसा था -- 


संपाइन-कला और परिश्रम श्र 


पोठ पर टपका पड़ा सो आँख मेरी खुल गई 

चार बुदों से मिल्ले मन की छेंगोटी घुल्न गई। 
इसमें नीचे की पंक्ति उन्होंने बदलकर छापी-- 

विशद्‌ बूँदों से मिले मन मौज मिश्रो घुद्ध गई ।” 


बात यह है कि मावाबेश से साधारण कवि प्रायः अपने 
के। भूल कर बिपय फे बाहर की बातें लिख जाता है। कविता 
में से इन्हें हटाकर सारे पद्य को सुसंबंधित कर देना साधा- 
रण कार्य नहीं--कविता में परिवर्तन कर देने पर भी रस, 
अबाह, भाषा आदि में किसी प्रकार का देष न आने देने के ख्लिए 
बड़ी कुशलता और प्रचुर अभ्यास की अपेक्षा है। हिवेदी जी 
से इस कार्य को भी सफलता के साथ सम्पन्न किया। पक 
बार एक असिद्ध कवि की रचना से उन्होंने साढ़े तीन छन्द 
(१४ पंक्तियाँ) निकालकर अपनी ओर से आधा छन्द (दो 
चरण) जेड़ दिया और विशेषता यह कि भाषा में किसी प्रकार 
का अंतर न आया, विचारों का तार न हूदा और छम्द में 
कहीं व्यत्तिकम न पढ़ा | यह थी सम्पादन-कला और क्ुशलता। 
इसके लिए ड्विबेदी जी को बहुत ही अधिक परिश्रम करना पड़ता 
था; चौब्रीसों घण्टे थे व्यस्त रहते थे। सम्पादन-कार्थ के आगे 
उन्होंने कभी दिन के! दिन और रात को रात नहीं समझा, बरन 
इसके लिए अपने स्वथास्ण्य का--अँगरेज़ी कवि मिल्टन की भाँति 
अपनी नेत्र-ब्येति का--बलिदान कर दिया; परन्तु कभी दूसरों 
के आगे एक जार भी इसकी शिकायत नहीं की। (१८ वर्ष के 
सम्पादकीय युग में केवज्ञ एक बार ही ऐसा अग्रसर आया था 
अब हिवेदी जी ने सरस्वती! के दो अड्ढ संयुक्त निकाले थे। 
साथ ही अत्येक अक्ल का अत्येक लेख सुसम्पादित रहता था 
और इनका सम्पादन भी इतनी कुशलता से किया जांतो थाँ 
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कि ऐसा जान पड़ता था मानो सभी लेख एक ही क़लम से लिखे 
गये हों। वास्तव में इस सम्पादन-कौशल, परिश्रम और थेर्य 
के विषय में इतना ही कहकर चुप हो जाना पड़ता है कि 
लि भूतों न भविष्यति !! 


दूसरे शब्दों में--अपने समय के या आज कल के कुछ सम्पा- 
दकों की भाँति नाग या डिगरियाँ देख कर ही टिबेदी जी लेख 
नहीं छाप दिया करते थे। थे लेख का विषय ओऔर उसकी 
नबीनता देखते थे; लेखक की विद्वत्ता, अनुभव और अभ्यास 
देखते थे और 'सरस्वती” में ऐसे ही लेखकों की क्रतियों 
को स्थान देते थे जो' उनकी इस कसौटी पर खरे उतरते 
थभे। फलतः 'सरस्वत्तीः की बाह्य सुन्दरता तो बढ़ी ही, 
साथ ही उसके आंतरिक सौंदर्य सें भी, द्विवेदी जी की भौढ़ 
लेखनी-ढारा प्रसत आंजल और विचार-पूर्ण लेखों फे कारण 
अतिशय वृद्धि हुईं। कालांतर में, श्रीयुत क्ृष्णदेव भसाद गौड़, 
एम० ए०; एल० टी० के शब्दों में--“साहित्य-पिपासु जिह्ना 
सररबती” की रखमयी सामभी की चाह में बावली रहती थी; 
'सरस्वती? हिन्दी और हिन्दी 'सरस्वत्ती! समझी जावी थी। 
अन्य आंतीय भाषा-साषी पत्र-पत्रिकाओं पर सी उसका रोब 
जम गया; हिन्दी बोलनेवाले भी उन्नत मस्तक होकर कहने 
ज्गे--हमारे यहाँ भी एक पत्रिका है। भाषा और शौली का 
आवशे भी उन्होंने ऐसा बना रक्‍्खा था कि जिसका शेख 
“सरस्वती में छप जाता, वह' अपने को होखक समभने तागता 
भा; उस पर अच्छे लेखक होने की छाप बैठ जाती थी। वखखुक 
द्विवेदी जी ने सरस्वती” को सरस्वती बना दिया |? 


आगे हम हिवेदी जी द्वारा संशोधित एक लेख की 'अविकत 
प्रतिलिपि देते हैं. जिससे पाठकों को पता लगेगा कि थे भाषा 


संपादन-कला और परिश्रम घ््फ 


तथा भावों का संशोधन कैसी सावधानी से करते थे और 
उनकी संशोधन-शैल्ली किस भ्रकार की थी। मूलपृष्ठ में लेख है 
और शंका-स्थल्नों पर नम्बर लगाकर हाशिये पर ढिवेदी जी के 
संशोधन तथा रिगाक दिये हैं। यह लेख पंडित देवीदत्त 
शुक्त का लिखा हुआ है जिसे उन्होंने ह्विबेदी जी की संशो- 
धन-शैली -का 'परिचय देने के लिए, इसी रूप में माधुरी में 
छपाया था। 


शक संशोधित लेख 


जद कविता पर एक दृष्टि 


+सेयद रास स- 
सऊद ने विज्ञायत 
में बैठे-बेठे एक 
लेख उ्दृ-कविता के 
बिपय में लिखा | 
फिर वहीं इँगलेंड 
में एक सामयिक 
पत्र भें उसे प्रका- 
शित कराया | इस 
बात को कुछ समय 
हुआ | लेख काम 
का है। अतएव 
उसका आशय नीचे 
अकाशित किया 
जाता है-- 


जब हम यहाँ इंग्लैंड में ऑँगरेजों के 


अर्वाचीन (१) देशी भाषाओं के साहित्य 
(१) विदेश की बे और 


विशेष रूप से ध्यान देते हुए 


(२) हमें आाश्चय॑ नहीं देखते तब (२) इम बड़े चकित दोते 
डता है “फ्र्खि के प्रशि 


हैं। दमारे देशी सादित्य के भति 


श््प 


(३) थे भी बंद्ाँ की 
भांपा के ज्ञान से 


(४) 2 
(५) है। 
(६) पर 


(७) थे (८) उ 


(७ दिल्‍्दुओं 


ह १) साहित्य- 
बकिषयक (१२) आ- 
दिस (१३) 3८ 


(१४) उसका 


एक संशोधित लेख घर 
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कारणों में से मुख्य कारण यह है कि जो 
अँगरेज़ भारत सें बरसों नोकरी पर रहते 
हैं (३) थे था देशी भाषा के शान में 
कोरे ही लौटते हैं। खेद के साथ कहना 
पड़ता' है. कि अँगरेज़ों और भारतबासियों के 
बीचओऔर किसी बात में उतना भेद नहीं है 
(४) जितना कि ज्ञान सम्बन्धी साधनों के 
प्रति उदासीन रहने में (५)। और दुर्भाग्य 
से यह भेद दिल (६) दिन बढ़ता ही-जा 
रहा है। भारत में अगरखित भाषाएँ 
(७) हैं। (८) इनमें उ्ूं एक महत्त्वपूर्ण 
भाषा है| इसका कारण यह है कि उसकी 
उतसत्ति का सम्बन्ध संस्कृत से भी वैसा 
ही है जैसा.कि अरबी और फ्रारसी से । 
अब वह केवल भुसलमानों ही की जवान 
नहीं रही, लाखों हिन्दुओं का भी उसपर 
अधिकार है । (६) हिन्दू “और मुसलमानों 
का संमिश्रण स्थापत्य (१०) विद्या सें भी 
विद्यमान है । इसका उदाहरण आएरे का 
ताजमहल है । (१९) साहित्यिक संमिश्रण 
कविता में तो प्रकंट ही है। यद्यपि (१२) 
मुसक्षमान आक्रमणकारियों (१३) तथा 
विजेताओं के सैतिकों के लश्कर का 
उस हुई है तथापि उसकी, (६४) १ 
भारी उर्न्नात दो गई है कि (१४) भंद 
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(१६) इससमय, आज एक उत्तम खाहित्य (१६) अ्वतन 
विशेष श्री. संपन्ष करने में समथ हे और उसने भारत की 
अन्यान्य जीवित भापाओं के बीच अपने 
लिए मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है । 
उसकी उत्पत्ति के विचार से यह बात 
स्वाभाविक थी कि उसके पहले के कंवि' 
(१७) जन (१७) गण फारसी कविता का अमनुकरण 
करते थे । और यद्यपि इस अनुकरण से 
उन्होंने भाव व्यक्त करने की शक्तियों का 
उमन्नत किया था तो भी थे लोग उसे एक 
भाषा का रूप तथा पार्थक्य-सूचक 
विशेषताएँ प्रदान नहीं कर सके | यह 


स्वरूप तो उसे बाद को आप हुआ । 
(१८) यें उन पुराने कवियों की रचनाएँ ( १८) 
(१६) की कल्पनाओं उसी प्रकार (१६ ) के कात्पनिक तथा 
(२०) »< (२० ) भावयोग की भाषनाओं' से परि 


पूर्ण हैं जैसा कि फारसी का साहित्य है। 

निस्संदेह एक समय फार्सी कविता का 

तना अधिक अनुकरण किया गया था 

(२९) ज्ञाता कि उद्‌-साहित्य का कोहे भी ( २१ ) पाठक 
इस बात के जान सकता है और बता भी 

सकता है. कि किस कवि ने फारसी के किस 

कंबि का अनुकरण करने का प्रयत्ञ किया 

है। इन सिथ्या आदर्शों के कारंग 

(९४) जटिलता. उर्दँ-फविता घहुत ससय तक (२२) 
के पाश में फंसी. अंदिन तथा भर्यादित' रही। जशूपि 


ड़ 


( २३१ ) उस समय 
के भी कुछ कवियों 
की रखघनाओं में 
हृदयहारी भाष 
पाये जाते हैं। 

(२४ ) किसी ने 
भी 


(२४ ) भरे हुए 
(२६ ) थे मूल्य, 
बान (२७ ) उनका 


(२८) शाज्षिब 
उस समय हुए थे 
(२६ ) वस्त॒यें 


(३० ) और दढुःख 
के वयज़क 


एक संशोधित लेख ६१ 
(२३) कुछ फियों ने चमत्कारी 


भाव प्रकट किये थे, किंठु मौलि- 


कता की ओर (२४) ध्यान नहीं 
दिया । उस समय के कबियों में महाकवि 
शालिब का बड़ा नाभ है। उनके प्थों में 
फेवता शब्द-वैचित्रय तथा रूपकालंकार' हीं 
नहीं है, किंतु थे सुंदर तथा गंभीर भाषों 
से (२५) ओत-प्रोत हैं। बे पद्यः हमारी 
पसंद के हों चाहे न हों पर (२६ ) उनमें 
डढ्ता अवश्य है| हम.पर (२७) उस 
डढ़ता का अभाव पड़ता है। 

( ९८ ) उनकी कविता का मुख्य स्थ॒र 
सर्चा शभवाद दै। उनका समय घह था 
जब पुरानी ( २६ ) वस्तुएँ समय के अवाह 
से हूटफूठकर टुकड़े-ठुकड़े हो रही थीं 

अंतिम मुग्रल-सम्राद्‌ बहादुरशादइ 
बंदी बनाकर रंगन भेजे जा चुके थे । उसी 
समय गशालिब से सार्सिक पीड़ा (३० ) 
तथा इुध्ख-सूचक अपने खास विचार 
जगत्‌ के सामने कविता के रूप में व्यक्त 
किये । भुशल-सन्नादू के पतन के साथ 
उस सब बातों के अतर्धान 

होते देखा जिनको बे (३१) श्रेष्ठ 





तथा स्वच्छ समभते थे हज (३२) थे 
बाशैनिक .परद बार-बार अपने आपको 
फे क्षोत में मस्तिष्क के दाशंतिक विचारों में 


श्र 


निम्न किया 
ओऔर अपनी पे 
ऋतक व्यथाओं 
विस्मृति के गते में 
डाल देने फी चेष्टा 
है। उनकी इस 
कविता का असर 
मन पर बहुत अधिक 
पड़ता है। (३१) 
घुराने। (३४) पर । 
(३४) >< (१६) था 


(३७) को । 


रस से 

पर और बर 

॥ ै 

जहर वे कहते 

हैं... (३६) वरतु अब 

तक (४०) थी जे । 

(४९) थी (४२) तर 

(४३) थी (४४) २८ 
(४४) भाष 


(४६) हार्दिक 
(७) »९ 


(४८)-- 
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करते हे तथा उस दुश्ख को जो सदा 
उनऊ दिल को चीरता रहता था इस 
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तरह विस्मृत करते हैं यह देखना सच 


सुच मन को बड़ा अच्छा लगता 


है। अँगरेजों के आगमन तथा नये 
रीति-रिवाजों के प्रचलन को थे उस 
(३३) पुरानी समाज की रूत्यु की पूज-सूचना 
समझते हैं. जिस (३४) के प्रति उनका 
(३४) बड़ा अनुराग (३६) थे और जिसके वें 
स्वयं ही भूषण थे। वे अपनी कविता 
में उस पुरानी स्थिति (३७) की लौटाने 
की चेष्टा करते हैं# और इस असकझ्क में 
जा पथ् कहे हैं वें (१८) अत्यन्त 
ही करुणा शस पुण तथा खुन्वर 
हूुं। “एक (१६) भात्र बची हुई 
(४०) बसर्तु भुझे उस संणंडल्ी की याद 
दिल्लाती (४१) है. जे! शाम को बैठकों में 
(४२) एकत्रित होती थी। वह वस्तु (9३) बत्ती 
(४४) है। हाथ! वह भी अपने आप जल गई ।” 
यह (४४) डपथेक्त भावार्थ उस पद्म 
का है जिसको उन्होंने स्वाभाविक भाषा 
में रचा है । दूसरे स्थान में वे अपने उस (४६) 
दुःख को (४७७) जो उनके हृदय में भरा 
ठृष्णा उनके चित्स 
हे गे थी, इस तरह ध्य्त करते हे 


(४४) हाय ! (४०) >€ 


(४१), सब नहीं । 
(४२) $ (४३) 
अनमें से 

(४ नीचे (४४) 3८ 


(४६) हैं ८ यें 


(५७) बेगलेंड में, 
((प) | (४६) 

< (६०) क्या संत. 
नब ९ (६१) जगत 
एक ही है। उसमें 
उत्तरी, दक्षिणी, 
भाग करना जबर- 
दस्ती है। पाश्चात्य 
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४(४६) सध नहीं, हम लोगों के पास (५०) 
.दाय, केबल कुछ ही गुले लाल तथा 
शुल्ाब के रूप में आये हैं (४१) 

८(४२) है. भगवन्‌, (५३) छुछ लोगों 
के मुख सुन्दर रहे होंगे जे अब 
(४४) धूल में (४५) नीचे दुबे छिपे पड़े हैं।” 

परन्तु ग़ालिब भूतकाल के कवि हैं। 
लोग उनकी कविताएँ इसी दृष्टि से नहीं 
पढ़ते कि वे आ्राचीन कवि की (५६) रची हुई 
हैं। उनकी रचनाएँ भारत भें उसी 
दृष्टि से पढ़ी जाती हैं जैसे कि यहाँ (५७) 
(ईँगलेंड में) मिल्टन की (५८) हाँ यह 
(४६) बात ठीक है कि नह सन्‍्तान को 
उनकी कविताओं में अर्वांचीन मानब- 
समाज की (६०) मिश्चित अभिलाषाशों 


के भावों का दिग्दर्शन नहीं होता । 


जब से भारत का पाश्चात्य (६१) 


बैश क्यों न लिखें। “गत फे साथ सम्बन्ध हुआ है तब से 


उर्द-साहित्य में नये-नये प्रभाव आप ही 
ज्याप पढ़ने लगे हैं। वह पुरानी कविता 
जिसका आदर्श फारसी कविता थी आध्या- 
ह्मिक तथा प्रेम के भायों से परिपूर्ण रहती थी 
अब क्रमशः पड़ने लगी, यहाँ तक 
कि विगत शताब्दी के ८०वें वर्ष में उसकी 
इतिश्री हो गई।- महाकवि हाली ने खुहम- 
ख़ुल्ला उसके वियद्ध कह कर उसका अभाव 
नष्ट कर डाक । 


है 
(१) 


(२) यह्‌ 


भी 


कोई मुहाबरा है ९ 


(३) इसके 
शाम-का 
(४७) हुआ 


(४)९ 


(३) पहुँच 


परि. 
स्व्रूप 
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हाली नये भावों के प्रचारक हैं। (१) युवा 
काल में वे ग़ालिब के भक्त थे। उन्होंने खुद 
ग़ाल्षिब की शेली का वर्षों तक अनुकरण 
किया था। जब वे सर सैयद अहमद खाँ 
के प्रभाव में आगये और जब उन्होंने 
अपने आपके दिलोजान से (२) उस 
लड़ाई में भिड़ा दिया जे! उस समय नये 
विचार वालों और पुराने विचार वाले के 
बीच छिड़ी हुईं थी । (३) इसका परिणाम 
स्वरूप जातीय महाक्राव्य मुसदइस-हाली 
सन्‌ १८८० में प्रकाशित (४) हो गया । 

जद साहित्य में यह कविता अपने 
ढंग की पहली है। इस महाकाव्य ने 
हमारी भापा के साहित्य के इतिहास में 
एक नये (५) थुग की मन्तादी बजवा दी। 
इसने उस जातीय कविता की नींव जाली 
जो इस समय हमारे देश में घत पकढ़ 
रही है। हाली का संदेश देश के एक 
छोर से दूसरे छोर तक (६) गज गया। 
आरत के मुसलमानों पर उसने जो अ्भाष 
डाला है उसे एक असिद्ध भारतीय 
आलोचक के मुँह से सुनिए। आलोचक 
महोदस कहते हैं:-- 

“कवि के सहेदिल की वह आवाज़ 
फूट निकली जो पहले कभी ने सुनी गई 
थी। बद ऐसी सुन्दर, ऐसी प्रभावोत्यादक, 


(७) और 


-( ८) अतरव 


फाए 
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ऐसी करुणाजनक, ऐसी उत्तेजक (७) ग्ेसी 
सन्नी कवित्वपूर्ण है कि उसने मुसलमान 
समाज के अहृदियां तक को अपनी निद्रा 
से चौंका दिया। 
मैंने सिद्धांतहीन, धार्मिक तथा आदृत्व 
के भावों से शुन्य और विषयासक्त ममुष्य 
देखे हैं। ये ऐसे लोग हैं ले अपने मेग- 
विल्नास के कारण दुःख शब्द का उच्चारण 
तक सुनना गबारा नहीं कर सकते और 
यदि किसी गायक ने इस लोगों के सामने 
कोई दुःखव्यंजक पद गा दिया तो उसकी 
खैर न सममिएण। अपमान-सूचक शब्दों 
बह तिर॒स्कृत कर दिया जाथगा। परन्तु 
ये ही लोग मुसदस के पढ़े जाने पर 
एतराज़ नहीं करते और जब तक उसका 
पढ़ना जारी रहता है तब तक ये लेग बैठे 
रोया करते हैं । 
मैंने अपने वेश के अन्य प्र्मा- 
लम्बियों को इसके सुनने से अश्रुपात 
करते देखा है। और कैसा अश्ुपात जो 
हृद्यगंत दुःख के कारण स्वतः अशृत्त हुए 
थे (८) थेथे।? 
प्राध्य भें फबिता अब तक भी हम 
लोगों के लिए एक जीवनी शक्ति है और 


, हम उन्त भावों को व्यक्त करने में जरा 


भी लज्जित नहीं होते जो वह उत्तेजित 
करती है । । . 


दि 


(६ ) इस्लाम के 
डदय तथा उसके 
पराभव की कथा 


) किया 


यह भा 3, 
। 

लिखता सीखो 
ओर बामुहावरा 
भी | वह लिखना 
किस काम का जो 
ठीम-ठीक समझ 
ही न आवे, जिसमें 
कुछ रस या आण 
हीस दहो। बना- 
वी भाषा न 
लिखनी चाहिए। 
इसे दुहरा कर 
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(६ ) इस्लाम का उदय तथा उसके 
पराभव की ऋथा इस-महाकाव्य में उल्लेख 


(१० ) की गई है । कवि ने इस विषय 


को अपनी आत्मा के सारे पवित्र डउद्देग के 
साथ चित्रित किया है। उन्होंने अपने 
भाषों को बलिष्ठ जोरदार और सुंदर 
भाषा में प्रकट किया है। (११) उन्होंने 
उन सारे दुःखों, उन आशाओं को जो उस 
समय मुसलमानों के दिलों पर गुजर रही 
थीं (१२१) उन्‍होंने अपने उस महाकाव्य 
में एक एक छाँट कर रख दिया है। लोग 
यह मालूम करने लगे कि (१३) उसको 
भाषा के साहित्य-क्षेत्र में कोई नह बस्तु 
आविभूत होगई है । ( १४) उनके अंतः- 
करण को प्रेरित करने के लिए कोई नया 
साधन उत्पन्न होगया है। पुराने विचार 
बालों के पिरोध को इस महाकाव्य से 
दबा दिया और उनका ज़ोर जाता रहा। 
भारत में आज (१४ ) कोई ऐसा व्यक्ति 
नहीं है जो इस बात से इनकार कर सके 
कि उठूँ में यह महाकाब्य (१६) पु 


भारी चस्तु है । 


जो आवाज हाली ने उठाई बह आज 
ज्यों की स्यो' गज रही है। इक्तबाता और 
चकबस्त ( हिंदू ) जैसे तात्कालिक कवियों" 
की रचनायें हजारद्या लोग पढ़ते हैं। और 
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फेर लिखिए और इन पंथें में वह नई आत्मा चमक रही 
मुके भेजिग। है जिसने भारत को जगा दिया है। 
म० ग्र० ढ्िं० (१७) इकबाल के 'तरान! उ्दँ भापी 
१६।३।२९० भारत का जातीय गीत के झूर में रुवी- 

कार फिये गये हैं । स्का 


भाषा-सुधार-कार्ये 


हम पीछे लिख आये हैं कि हिन्दी-भापा में शेली की 
अस्थिरता और व्याक्रण-सम्बन्धी अशुद्धि द्विबेदी जी के बहुत 
खटकती थी। सरस्वती” का सम्पादन हाथ में लेते ही उन्होंने 
इसकी ओर पूरा ध्यान देना आरम्म किया। “सरस्वती” में 
उन्होंने प्रमुख साहित्य-सेवियों के व्याकरण-पम्बन्धी दे!प 
दिखाये और उन्हें शुद्ध किया तथा अनेक लेखकों के प्रकाश- 
नाथे आये हुए लेखों के भी व्याकरण-विपयक दोपों के कारण 
ही सरस्वतीः में स्थान न दिया और यदि प्रकाशित भी किया 
ते। उन देषें के सुधार कर । इसलिए बहुत से लेखक #ु कला 
उठे और विद्वानों में बाद-विवाद भी छिड़ गया। पर द्विवेदी 
जी ने इसकी चिन्ता न की और अपने सिद्धांत पर डटे रहे । 
उन्हें किसी वर्ग विशेष अथवा लेखक विशेष से किसी प्रकार 
का टेप ते था ही नहीं, अतः उन्होंने भाषा और व्याकरण के 
नियमों की अस्थिरता-सम्बन्धी अपने विचार 'भापा और 
व्याकरण! शीर्षक लेख में स्पष्ट कर दिये । यह्‌ लेख 'सररवती” के 
छठे भाग के ग्यारहवें अंक में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने 
अनेक असिद्ध लेखकों के उदाहरण देकर अपने कथन की 
पुष्टि की थी । 


सचमुच यह केख बड़ी योग्यता से लिखा गया था; फिर 

भी लोग हिबेदी जी के विरुद्ध होगये और इसी लेख में श्रुटियाँ 

दिखाकर उनकी हँसी उड़ाने की चेष्टा करने लगे । बाबू बालमुकुन्द 

गुप्त तो और भी आरे बढ़े । उन्होंने आत्माराम” के कल्पित 
ध्प् 
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नाम' से अनस्थिरता” शब्द की हँसी उड़ाते हुए एक लेख-माला' 
ही निकाल दी। यह 'भारत-मित्र” में प्रकाशित हुईं । इस लेख-माला' 
का कुछ अंश भद्दे विनोद का नमूना था। भाषा इसकी बड़ी ही 
उम्र थी । बात यह थी कि द्विवेदी जी ने अपने लेख में गुप्त जी 
के बेंगला-अनुवाद का एक अवतरण देकर उसमें अनुवाद के 
दोय दिखलाये थे | बस, गुप्त जी आपे से बाहर होकर हिबेदी 
जी पर वासग्वाण बरसाने लगे । हम पद्चन के दवाला माँ 
जैसे बैसबाड़ी के वाकक्‍्यें का प्रयोग करके गुप्त जी ने 
दिच्ेदी जी का उस लेख-माला में गहरा उपहास किया। इस 
लेचमाला में सहृदयता, सौजन्य और शिष्टता तक का ध्यान 
नहीं रक्‍सा गया । इस पर द्विवेदी जी बड़े क्षुब्थ हुए। “कहलू 
अल्हृइृत”ः के कल्पित नाम से उन्होंने 'सरगौ नरक ठेकाना 
नाहिं? शीर्षक आह्हा छन्द में एक भड़ौथा लिख्यकर गुप्त जी के 
भहे बिनोद का ताहश हीं उत्तर दिया। गुप्त जी ने इस पर 
अपनी राय देते हुए लिख[-- 


“भाई बाद | कसलू अल्द दत का आददा खूब हुआ | क्यों म दे।, 
कापनो स्वाभाविक बोली में है न |” 


द्विवेदी जी का यह आल्हा जनवरी १६०६ की सरस्वती 
में ( भाग १, संख्या १, ए५्ठ ३८) अकाशित हुआ। दूसरे ही 
महीने में उन्होंने भाषा और व्याकरण” शीर्षक एक लेख 
लिखा, जो फ़रवरी १६०६ की 'सररवतीः में ( भाग १, संख्या हे, 
प्रषठ ६० ) प्रकाशित हुआ । इस लेख में ट्विबेदी जी ने गुप्त जी 
की युक्तियों का बड़े सुन्दर ढंग से व्यज्ञय की पुट देते हुए खंडन 
क्रिया। परिणाम-स्वरूप हिन्दी के तत्काज्ीन सभी घुरंघर 
विद्वान छिवेदी जी के पक्ष में हो गये। हिन्दी-संसार में हतलचसे 
मच गई। द्वित्रेती जी के पत्चणातियों ने गुप्त जी को मुँदतोड़ 
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जवाब दिया। इन व्यक्तियों में पंडित गोविन्द्नारायण मिश्र 
का साम उल्लेखनीय है । इन्होंने गुप्त जी के श्रतियाद्‌ का खंडन 
करते हुए आत्माराम की ठें टें? शीपेक एक लेग्बमाला लिखी । 
इसकी भाषा यद्यपि बड़ी कु और उप्र थी--इंट का जवाब 
पत्थर से दिया गया था--त्थापि शैली की गंभीरता और पंडित 
जी की योग्यता ने बहुतों को द्विवेदी जी के पक्ष में कर दिया। 
यह लेख-माला 'हिन्दी-वंगवासी” में प्रकाशित हुईं थी। क्रमशः 
जज मुदर्शन! आदि पत्र भी मैदान में उतर 
आये। 

हिबेदी जी के व्याकरण और भाषा की शुद्धता-सम्बन्धी 
इस प्रकार के आन्दोलनों का एक सुपरिणास यह हुआ' कि 
अन्य पत्र-पत्रिकाओं में भी सापा और व्याकरण की शुद्धता- 
विषयक चर्चा देने लगी और शीघ्र ही एक दूसरा विबाद छिड़ 
गया । वह, यह था कि हिन्दी में विभक्ति सटाकर लिखना चाहिए 
या हटाकर यह बात सन्‌ १६०६ की है । विद्यादिग्गज, “हिन्दी-ढ 
के बाशभट्ट! परिडत गोविन्दनतारायण मिश्र इस आन्दोलन के 
अभगणी थे । सटाझ और हटाऊ सिद्धान्त के इस विवाद में 
बस्वह के अश्रीवेक्ृटेश्वर-समा चार, प्रयाग के “अभ्युदय,” बना- 
रस के 'सारतजीवन,” कल़कत्ते के 'भारतमसित्र” और 'हिल- 
बात्तो' आदि पत्रों ने पृरंबत्‌ भाग लिया और खण्डस-मण्डन 
के अनेक लेखक प्रकाशित हुए।” 'हितबातों! में अधिकांश 
लेख'परिडत अम्बिकांस्साद वाजपेयी के थे । उन्होंने लाला सग- 
बासदीन, परिडत रामचन्द्र शुक्त और बाबू भगवानदास 
हातना के विचारों का खण्डन किया। ये तीनों विद्वान 
विभक्तियों को अलग लिखने के पक्त में थे। इसके विपरीत 
भरिह्त गोविन्द्रसारायण सिश्र, परिड्त अमृतत्ञाल चक्रवर्ती, 
“धणिडत ज़गज्नाथअसाद चतुर्वेदी, आदि मिलाकर लिखने क्रे 
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पक्त में थे। चक्रवर्ती जी भारतमित्ररः के सम्पादक थे, 
उन्होंने कई सम्पादकीय नेट लिख कर अपने विचारों का 
अकट कफिया। ये महाशय तो विभक्ति-सम्मेल़्न तक करने 
के पक्ष में थे। अपने कथन की पुष्टि में इन्होंने स्वर्गीय 
अम्बिकादत्त ज्यास के लिखे हुए एक पोस्टकाडे का ब्लाक भी 
अकाशित किया, जिसमें विभक्ति सटी हुई लिखी गईं थी। यह 
ब्लाक १६०६ के अगस्त मास के 'सारतमित्र' में छपा था। 
३१ अगस्त के अछ्लू में साहित्योपाध्याय' बदरीनाथ शर्मा ने जो 
मिर्जापुर के निबासों थे, इस काडे का खण्डन करते हुए अपना 
लेख लिखा । विपक्षियों में पण्डित रामचन्द्र शुक्त का लेख बड़ा 
सुन्दर था। यह लेख 'अभ्युदय” के १६०६ के २१ और ३० 
झुलाई तथा ६ अगस्त के अछ्लों में प्रकाशित हुआ था। फिर 
१०) ११, २४ सितम्बर के अझेो में मो इन्हीं विचारों! का सम- 
थेन करते हुए शुक्र जो ने नोट लिखे । 


प्राय: ये सभी लेख परिष्त गोविन्दनारायण मिश्र के 
विचारों के काटते थे। मिश्र जी ही इस आन्दोलन के नायक 
और सटाऊ-सिद्धान्त के पक्षपाती थे। 'उन्हांने 'विभक्ति-विचारः 
नाम की एक छोटी-सी पुस्तक ही इस विषयन्पर लिख डाली। 
इसमें इन्होंने हिन्दी की विभक्तियोँ फे शुद्ध विभक्तियाँ सिद्ध 
किया और यह सलाह दी कि इन्हें शब्दें! से मिलाकर लिखना 
ही उचित होगा। इसके विचारों का खण्डन करते हुए 
कर रामचन्द्र शुक्ष और बाबू भगवानदास हालना ने लेख 

भे। 


द्विवेदी जी, एक अकार से, इस बादबियवाद से अलग द्दी 
रहे । यह बात वास्तव में बड़े आश्चर्य की है कि उन्होंने इस 
आन्दोलन में भाग क्यों नहीं लिया। शायद उन्होंने इसकी 
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विशेष आवश्यकता नहीं सममझी; क्‍योंकि उन्हीं के पक्ष के 
विद्वानों की ही, अंत में, विजय रही। वे स्वयं विभक्ति को 
अलग लिखने के पक्ष में थे। और उनके पक्ष की बिजय का 
सबसे बड़ा प्रमाण यह है! कि कलकत्ता और बम्बई की कुछ 
पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का छोड़कर ग्रायः सभी जगह 
विभक्ति अलग ही लिखी जाती है । 


व्याकरण की शुद्धता के लिए द्विवेदी जी एक और 
भहत्त्वपूर्ण काये कर रहे थे। वह था 'सरस्वती” में समालोच- 
नार्थ आई हुई पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के भाषा-ठ्याकरण- 
सम्बन्धी दोप दिखाना। यह कार्य बड़े साहस का था, 
इसमें कोई सन्देह नहीं; पर सरस्वती” का सम्पादन-कार्य हाथ 
में लेने के समय से ही वे इस ओर, प्रयन्नशील हुए थे और 
उनका यह दोपग्रदर्शन-कार्य दिन-द्नि बढ़ता ही गया। 
साधारण-लेखकों की भूलों की ओर वे भायः विशेष ध्यान नहीं 
देते थे। पर जिन व्यक्तियों के 'साहित्यिक' कहलाने और 
साहित्य-सेबा करने का दावा था वे यदि कोई भूल करते थे 
तो द्विवेदी जी को, हार्दिक दुःख द्वाता था और उनकी पुस्तकों 
की वे आयः तीजत्र आलेाचता करते थे। ऐसी अनेक 
आलोचनायें 'सरस्वतीः के प्रायः अत्येक अंक में निकलती थीं । 
इसका एक सुन्दर उदाहरण मिश्र-बन्धुओं के 'हिन्दी-मपरल्नः 
की आलोचना है। हिन्दी-साहित्य' की, एक प्रकार से, यही 
पहली समालोचनात्मक पुस्तक थी, जिसमें खेज, अध्यवसाय 
और लगन की कलक मिलती है। इसके स्वयं हिवेदी जी ने 
भी स्वीकार किया है। इसकी आलोचना 'संरस्वती” (भाग १,३ 
संख्या ३) में छपी थी। इसमें भाषा के वोष दिखाते हुए 
दिवेदी जी ने लिखा था--- ' 
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#ज्ाषा इसकी परिसालित नहीं है। अलेक स्थलों की रचता 
व्याकरण-चब्युत भी है। संभव है, तीन आद्मियों की शिरकत इसकी 
भाषा के अधिकांश दोषों का कारण द्वो। अच्छे केखक की भाषा 
जैसी दोनी चाहिए, वेैश्ली भाषा इस पुस्तक की नहीं। दो-चार 
उदाइरण ल्ोलिएः-- 

४( १ ) हिंदी-कविता के समाच संसार में किसी भाषा की 
रचना ऐसी सौष्ठव, और श्रुति-मधुर नहीं है । --भूमिका, एृष्ट ३० । 
किसी भाषा की रखता ऐसी सौप्ठव......नहीं है-यह विर्कुल दी 
अशुद है। 'सौष्ठथ” को जगह 'सुष्ठ' चाहिए। इसके सिवा सारे 
संखार फी मापांशों के विषय में वही मनुष्य कुछ कद सकता है जो 
उन सबके मानता है। क्या जेखक उन सबके जानने का दावा 
कर सकते हैं ? 

४( २ ) इसने उनका वर्णांन थोड़े में 'स्थाज्ी पुल्ञाक न्याय! दिखा 
दिया है। पृष्ठ २५५ । 


दूषित भाषा का यद बहुत बुरा उदाहरण है। इस विषय के 
अधिक उदाहरण बेकर हम लेख नहीं बढ़ाना चाहते। इसने ही 
उदाहरण देखकर 'स्थाज्ी पुल्लाक म्याय' से पाइक समझ सकेंगे कि 
इसकी भाषा सदोप है था निर्देध और यदि सदोष है तो कितनी ।!! 


इसी अकार अनेक स्थलों के दोप दिखाने के पर्चात्‌ 
'बाक्य और वाक्यांश-दोप', 'शब्द-दोप!, 'फुटकर दोष” पर 
प्रकाश डालते हुए द्विवेदी जी ने लिखा-- 

४“ब' और 'च' की ते बडी दी दुर्दशा हुईं है। 'बजभाषाँ, 
'वल्लमाचार्य', 'विरह', विपय', 'विध' और “वियोग' आदि हज़ारों 
शब्द इसमें ऐसे हैं जिनमें व! के बदले 'व' का प्रयाग हुआ है । लेखक 
महोदयों ने स्वयं अपने भाभों के प्रिहारी' शब्दों में मीवा का 
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प्रयाग किया है। हाँ जिलल्‍द के ऊपर जो नाम छुपे हैं उनमें 'च' 
अवश्य है | पर चह शायद्‌ प्रेसवाल्लों की कृषा का फल है (7 


इसी अकार द्विवेदी जी ने अन्य लेखकों की व्याकरण- 
सम्बन्धी भूलें दिखाई । पंडित केशवराम भट्ट ने “हिन्दी- 
व्याकरण” नाम की एक पुस्तक लिखी। भट्ट जी “विह्रबन्ध॒ 
के संपादक थे | ्विचेदी जी ने इस पुस्तक की आलोचना की, 
जो पुर्तक-परीक्षा” स्तंभ के अन्तर्गत सरस्वती! में प्रकाशित 
हुईं। पुस्तक के वाक्य देकर हिवेदी जी ने अपनी क्‍या सम्सति 
दी । देखिए--- 


हित्रेदी जी-- आप “चाहिये! को “चादिए्‌' क्यों नहीं ख्िखते ? 


'इये' अत्यय की जगह “इए' क्यों न हो ? स्वर प्रधान है, व्यंजन 
अभ्रधान ! जहाँ तक रपरों से काम निकले तदाँ तक व्यंववों के अयाग 
की क्या आवश्यकता ? अकेश्ञे 'ए! का जैसा उच्चारण होता है, वैसे 
ही य--ण! का होता है। फिर द्वाविड़ी प्राणायाम क्यों १ यवि कोई 
यह के कि दंए' करने से संधि हो जायगी, तो ठीक नहीं । हिंदी में 
इस मकार को संधि नित्य सानने से बढ़ा गदबढ़ होगा। 'आईन' 
इत्यादि शब्द फिर जिसे ही न जा सकेंगे। हाँ, 'आायीन' चाहे कोई 
भक्ते दी लिखे | 


डिंदी-ब्याकरण -- परंतु जब कोई किसी विषय को लिखने मैठता है 
तो उसके सामने बहुत-ले ऐसे-ऐसे भाव भी भा खड़े होते हैं । 


दिवेदी जी--इस वाक्य में 'तो' की जगह 'तब' होता तो ढीक 
होता | 'जब' के साथ तब' का ही प्रयोग उचित जान पहता हैं। 

हिंदी स्याकरण-- फ़िर “था! का अक्षय संडार रहते इसे क्रिसी दूसरे 
का ऋणी होने पेना भ्रष्छा नहीं [ 


भाषा-सुधार-कार्य' रा 


दिवेदी जी--“अक्षय! यहाँ पर भंडार का विशेषय है; अतएव वह 
“अस्स्य! क्यों नहीं ? 


इसी प्रकार जब पंडित श्याम जी शर्मा ने हिंदी-शिक्षकः 
व्याकरण नाम की पुरतक में लिखा-- 


'तू' का संप्रदान में तुम्हारे लिए' और संबंध में 'तुम्दारा, तुर्दमें 
और ुम्हारी' दवा जाती है । 


तब द्विवेदी जी ने अपना नोट दिया कि यहाँ पर "तेरे लिए! 
और 'तेरा, तेरे, तेरी' क्‍यों न हो? इसके सिचा 'हहो जाती है? 

क्‍यों ? हो जाता है! था हो जाते हैं? क्यों न होना चाहिए 
सरखती (११-६-४३०) 


एक अंक में “संस्क्ृत-प्रवेशिनी? ( सम्पादक, काव्यतीर्थ श्री- 
लाल जैन ) पर नोट वेते हुए लिखा-- 


“इसके लेखक व्याकरण-शासत्री हैं। आशा है, आप व्याकरण का 
महर्व ,ख़ूब जानते होंगे । वे थह भी जानते होंगे कि व्याकरण की 
सत्ता सभी भाषाओं पर है| हिंदी भी एक भाषा है। अतएुव यह भो 

अपने ध्याकरण के मियमों के अधीन है । पर इस मियमन की याद 
आप शायद सूक्ष गये हों । झापका एक धाक्य है-- दूसरे भाग में शेष 
कुछ विभ्क्ति और धातुओं के रूप प्रयोग लत बतलाएं गए हैं।” इस 
चाकय में पहले तो 'विभक्ति' लिखना, फ़िर उसे एक वजन में रखना 
ओऔरों को थ खटके तो न खटके, व्याकरण-शाख्रिमों को तो अधपश्य 
ही खठफना चाहिए ।” 
सरस्वत्ती (११-४-२७७) 
ऐसे संशोधनां से खेखकां का घड़ा उपकार होता था। 
यहुत से लोग उनकी इस बातों के सह भ्रहण कर लेते 
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थे। एक स्कूल में एक बार परिडत जी इमला बोल रहे 
थे। एक लड़के ने लिये” लिखा। परिडत जी ने इस पर 
कहा--लिये? के लिए! लिखा करो। 'सरस्वती'सम्पादक भी 
विए? ही चाहते हैं। बात यह थो कि एक महाशय ने 'इसी- 
लिये? लिया था। हिलेदी जी की निगाह उस पर पड़ गई। 
उन्हेंने अपने नोट में लिखा-- 


“इसीलिये”? क्‍यों ? इसीलिए क्यों नहीं ? जब स्वर से काम 
न चले तब ब्यक्षन का प्रयोग फोजिए | यहाँ पर लिये! जिया का 
बहुवचन नहीं है; किन्तु 'इमीलिये' अव्यव का उत्तराज्ञ है; अतपुतर 
हम इसीलिये की जगह इसीलिए! लिखना योक समझते हैं |! 


इसी प्रकार विराम-चिद्ध के अयेग को आर भो जतता का 
ध्यान उन्होंने आकर्षित किया। हिन्दो-भाषा में, आरश्भ में 
परिडत प्रतापनारायण मिश्र और उनके कुश्ध समकालीन लेखक 
घिराम-चिह्नों का' बहुत ही कम प्रयोग करते थे। कविता में 
इन चिह्ठों का न होना उतता नहीं खटकत! था, जितना गय्य सें; 
लच्छेदार लम्बे-लम्बे बाकयों के समझने के लिए इनका होना 
बहुत ज़रूरी है। द्विवेदी जी ने पूर्ण विराम, अल्प विराम 
आदि का स्वय॑ प्रयोग किया और दूसरों के ऐसा न करने पर 
उनकी आल्लोचना की। उनका विचार था कि विराम-चिह्नों 
का प्रयोग ल करके और” आदि जोड़ देने से वाक्य बड़ जाता 
है ओर उसमें शिक्षित आ जातो है। 'हिन्द्री-मपरन्न' की 
आलोचना में एक स्थान पर विराम-चिह्दो-सम्बन्धी देशप भी 
दिखाये गये हैं। बह वाक्य यह है--- 


“कहते हैं कि गोस्वामी जी ने पहले सीकशसम्घर झौर 
अआयेध्याफाणंड की कंभा बनाई भी और इंतवा बन जाने पढ़ 
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उन्हें समप्र रामायण घनाने की ज्ाजसा हुईं और तब उन्होंने शेष ग्रन्थ 
भी बनाया | पृष्ठ ९० । ! 


इस प्रकार के लम्बे-लम्बे वाक्‍्यों से ह्िबेदी जी के बहुत 
'भचिढ़ थी । इस वाक्य पर उन्होंने अपना नोठ यों दिया था--- 


+ इसमें पिछले दो 'और' जाने से बेतरइ शिविज्ता भागई। 
उन्हें मिकाल कर उनकी जगह पुक-एक पाई ( फुलस्टाप) रख देने 
से थह दोष दूर हो जाता ।' 


इसी प्रकार श्री समय सार-टीका? की आलोचना भी 
आपा-सुधार का एक सुन्दर नमूना है। यह आलोचना अगरत 
१६१८ की 'सरस्वती! (प्रर्ठ ११०) में प्रकाशित हुईं थी। पुस्तक 
की भूमिका के कुछ वाक्य यों थे-- 

“हुस भाषा फरने में हमने अति साहस किया है। यह फाम 
न्‍्याथ और ध्याकरण के विद्वानों का था पर इमारे समःभ बिद्वता- 
शद्दित व्यक्ति का न था तो भी झास्मप्रेमवश जो थह साहस किया 
है उस पर पिदुज्नन हास्य ण करके क्ृपाइश्टि हारा इसे अवब- 
लोकन करेंगे और जहाँ कोई भूल सालूस पढ़े उसे अवश्य सूचित 
फरेंगे। क्योंकि मुझ जैसे अल्प ज्ञानी द्वारा भी भूलें हो जाना 
साभव है ।”! 


हिवेदी जी ने इस पर जो नेट लिखा बह इस प्रकार है-- 


“यह अत्यंत शिविल भाषा का भ्रष्छा भमृना दे। यही बात 
ओर तरह बड़ी भच्छी हिंदी में लिखी का सकती भी । खैर शैक्षी 
का विचार जाने दीजिए। इस और भाषा शाच्दों के बीच पुक 
“ही! दुरकार है | दूसरे वाक्य में 'पर' शब्द व्यर्थ हैं। 'तो' का इसका 
डीवाक्षत है। वह 'तो' होना डी चाहिए। अंतिम वाक्य का 
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उत्तराश तो सचमुच ही दास्प-जनक हो गया है। भूले हो जाना 
तो प्रकाणड पंडितों से सी संभव दहे। अति अरप क्षानित्रों से 
हो जाना तो कुछ जात ही नद्ीीं। फिर भी अठप्रथ की क्‍या 
साथंकता है १” 

ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा- 
परिष्कार-विषयक आन्दोलन करना कितने साहस का काम 
था। लोग विशेध करते थे, कठाज्ष करते थे, खुल्लमखुलला 
गालियाँ देते थे। पर हिवेदी जो इस श्रतिवाद से ज़रा भी 
विचलित न हुए। भाषा की शुद्धता और स्थिरता के लिए 
उनका उगय्योग एक ब्रत था। उन्हें ब्रव से डिगाने के लिए 
प्रतिवाद-रूप अनेकानेक विज्न उपस्थित हुए। पर वे न डिगे, न 
डिगे । विन्न-बाधाओं की ओर यों तो उन्होंने देखा ही नहीं, 
लेकिन जब देखा तब तीसरे नेत्र से | इस दृष्टि में भी क्रोध 
नहीं, क्षमा प्रधान थी । सुबह का भूला यदि शाम्र को आ जाय 
तो भूला नहीं कहलाता, यही उत्तका सिद्धान्त समकिए। 
“साथ ही तक-वितक और विरोध आदि अस्थायी और 
अगिय घटनाओं से हमारी भाषा को वैसो ही एक स्थायी 
सुष्छु विशेषता बन गई, जैसे कीचड़ में कमल खिलता हो। 
कारण यह था कि हिवेदी जो के कथन में सत्य था, सार था, 
विहता थी। वे केवल विरोध के लिए विरोध नहों करते थे। 
यही था उनकी सफलता का रहस्य । इन अस्थायी और कठु 
तर्क-वितरकों का परिणाम अच्छा ही हुआ । इनसे भांषा का रूप 
स्थिर होने और उप्तके व्याकरण-सम्बन्धी दोष दूर होने में बड़ी 
सहायता' मिल्ली । यह नितान्‍्त-सत्य है कि उनके समकाक्षीम 
अनेक सादित्य-सेव्रों विशेध-भाव के वशोभूत थे; पर डियेदी जी 
पर उनका रंग न चढ़ा | उनमें सबा सेवा-साव था; जैसा वे 
दूसरों से चाहते थे बैसा स्वयं भी करते थे। व्याकरण की 
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शुद्धता और भाषा की सफ़ाई के साथ-साथ हिन्दी का प्रचार 
भी बढ़ा । यह देखकर आचार्य के बड़ी असज्नता हुईं। इस 
प्रसन्नता में विजयानमाद नहीं था, अभिमान नहीं था, केवल 
आत्मतुष्टि का भाव था। इसका अनुभव वही कर सकता है जा 
दिन-रात एक करके सच्ची लगन के साथ परिश्रम करे और अन्त 
में अभिलषित सफलता प्राप्त कर सके। 


समालोचना 


/हूपरों की कृति को यदि कोई, दोप दूँढ़ने हो की दृष्टि से वेखे 
और उसका अध्ययन करे तो उप्तमें उसे ब्रनेक दोष था दोषाभास 
मिलने की सम्भावना रहतो है। दोवान्वेपी जब रागहेष के वशीभुतत 
होकर किसी की कृति फा निरीक्षण करता है तब उसकी सवृसहिवेक 
बुद्धि पर परदा पढ़ जाता है। उस दुशा में घह समालोचना का 
अधिकारी नहीं रद्द जाता | पर उसे इस कास से रोक ही फौस 
सफता है ? फल यह द्वोता है कि अस्य की दृष्टि से जो बात दोषों में 
परिगणित नहीं हे। सकती, उसे भी वह अपने रागह॑पसूलक काँटे से 
तौलकर दोषों ही में गिनने लगता है।? 


संस्कृत की एक पुस्तक का नाम 'विश्वशुशादश' है । 
इसमें ऐसे सैकड़ों दोषों की उद्भावना की गई है जिन्हें दुनिया 
दोष दी नहीं समझती । इसका परिचय द्विबेदी जी ने १६२४ के 
जनवरी मास की सरस्वती में दिया था। उस लेख की भूमिका 
के तौर पर उक्त वाक्य उन्होंने लिखे हैं। आगे चल कर, इसी' 
लेख में, थे कहते हैं--- 


“दोष देखनेवाली आँख ही जुदा होती है। उसके अस्तित्व में 
गुणी के गुथ नहीं दिलाई देते; बद्युत उसके गुण भी दोष ही यथ 
8 हे । और दोष £ वे तो हज़ार गुबे बढ़े होकर दिखाई देने 
लग ॥ 9 


५ दोष दिखाने की इसी बलवती भावना नें हिंदीबालों की 
आंख, उनीसवबीं शताब्दी के अन्त में, खराब कर दी थी। उस 
्य्क 


समालोचना दर 


समय साहित्य-सेबियो' के दल बने थे। थे एक-दूसरे के दोप दिखाने 
में व्यंग्य और कटाक्ष-पूर्ण मापा का सहारा लेते थे। फलत्तः 
विभिन्न दलों में धिरोध-भावना और भी अबल होती जाती थी। 
साहित्य के इससे बड़ी क्षति पहुँच रही थी। जिन पढ़े-लिग्वे 
विद्वानों के हृदयों में हिन्दी-साहित्य के रिक्त अंगों को देखकर 
कसक उठती थी और जो उसकी उन्नति के लिए सचेत होकर 
प्रयक्षशील थे, थे इस पक्षपातपूर्ण दोप-प्रदर्शन-कार्ये का, जिसे 
बे समालोचना के नाम से ही पुकारते थे, देखकर मन मसोस 
कर रह जाते थे | ऐप्ती आलोचना करते समय लेस्यक इस बात 
का ध्यान अवश्य रखता था कि कहीं हमारे दलवाले इससे 
असंतुष्ट तो नहीं हो जायँगे। यों उस समय, समालोचना 
आय: पक्षपात्पूर्ण ही होती थी और समालोचना का लक्ष्य कृति 
न होकर व्यक्ति-विशेप रहता था। इस कथन की पुष्टि 
बाबू श्याससुन्दरदास के एक पत्र से होती है जो उन्होंने 
सन्‌ १८६६ में ट्िब्रेदी जी को लिखा था। हिबेदीजी ने एक 
यथार्थ समालोचना सभा के द्वारा प्रकाशित कराने के लिए 
भेजी थी। उस्री के उत्तर में मंत्री की हैसियत से बाबूजी ने पत्र 
लिखा था । 
काशी, २६-४-१५६६ 

(“पुडप्रचर, न्‍ 

इमारी सभा और विशेष कर हमारे समान की झवक्ष्या विचित्न 
है । ये डी बड़े भाग्य हैं कि सभा अब तक चल्ती जाती है। द्वेप और 
प्रोद् सब स्थानों में नाश का सूल कारण हुश्ला। उसकी इसारे यहाँ 
स्यूबता नहीं है -लोगों के प्रश्नत्ष रखना बढ़ा कठित है -अग्रसन्न 
करने में विज्स्प नहीं क्गता--स्राज्ोचनाओं के यथार्थ रूप' में 
करने से इस किसी के भी सरदुए ने कर सकेंगे (यह वाक्य गहात 

फ्रो५ ६ 
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है, पर यों ही) पद्मपि इसमें संदेह नहीं हे कि ऐसा करने से लाभ 
दोगा । फिर मेरा यह विश्वास है कि हमारे समाज मैं गिनती के ही 
दो-एक लोग हैं जो निष्पततापूवंक समालोचना कर सके-- इन्हीं 
सब बातों के। विचार कर हम लोगों ने अभी सभालोचना करना 
आरभ नहीं किया--परन्तु उसकी आवश्यकता का अवश्य स्वीकार 
करते हैं और एक स्वतंत्र पत्र निफाजकर इस अभाव की पूत्ति का' 
विचार है । छेखकों की कृपा पर ही ग्रह निभेर है । 


आपका विचार सत्य है कि सभा समालोचना न छापेगी | 


भपदीय क्रपापात्र 
श्यामसुन्द्र 


इस पत्र से कई बातों पर समुचित अकाश पड़ता हैे। हमार 
मतलब की इसमें केबल इतनी बात है कि पढ़े-हि|ग्बे लॉग समा- 
लोचना की तत्कालीन दोप-पद शेन-अणाली का पश्ञा पकड़े रहने पर 
भी हृदय से उसका विरोध करते थे। वे समझ गये थे कि यह 
रोग यदि शीघ्र दूर न किया गया तो असाध्य हो जायगा 
ओऔर साहित्य-शरीर फी उन्नति के लिए घातक सिद्ध होगा। 
अस्तु। 

हिन्दी-गद्य में, उस समय कोई सार्के की चीज़ थी ही गहीं, 
जिसकी ओर लोग ध्यान देतें। पद्म में सूरदास, तुलसीदास 
सरीखे कवि एक ओर थे और बिहारी, देव अश्वात दूसरी ओर, 
कतिपय कारणों से-इन कवियों का उचित अध्ययन नहीं किया 
गया था। हाँ, द्रबारी आलोचना-पद्धति--अलंकार, पिंगत्न, 


# "हिंदी में विरम शखिह्म" विषय प९ लेख लिखनेबाल के लिए गए पत्र 
पड़े मद का दै । इसमें हिंदी के पूर्ण विराम के स्थान पर ऑररेज़ी के 'फुलरआए' 
और 'डैश/ से काम निवाला गया है । 


समालोचना छरे 


गुण, रूपक आदि की छानबीन---की ओर, पहले से ढी, ध्याव 
दिया जा रहा था । भारतेंदु हरिश्चन्द्र के समय में हम एक 
ओर बैँगला-साहित्य से और दूसरी ओर अँगरेज़ी-साहित्य से 

' परिचित्त हुए | इसके दो सुपरिणाम हुए। पहला बँगला, आँग- 
रेज़ी, संस्कृर आदि अन्य भाषाओं के ग्रंथों का अनुवाद हिन्दी 
में किया जाने लगा | यह शौक्र इतना बढ़ता गया कि कालान्तर 
में अच्छे और बुरे सभी गंथों का अनुबाद होने लगा । पर यह 
हमारी चीज़ नहीं थी और न हम इस पर अभिमान ही कर 
सकते थे। दूसरा सुपरिणाम यह हुआ कि साहित्य-सेबी 
मौलिक पंथ लिखने की ओर प्रयन्नशील हुए । 


विदेशी साहित्य के सम्पर्क भें आने से सबसे बड़ा लाभ 
यह हुआ कि हम अपनी भाषा तथा अपने साहित्य की वास्तविक 
दशा से परिचित हो सके और यह भी जान सके कि 
हमारे लिए किले अ्रकार का साहित्य उपयेगी होगा। यों दर- 
बारी समालोचना-पद्धति में उपयोगिताबाद की पुटट भी दिखाई 
देने क्षमी । बीसथीं शताब्दी के आरंस में होनेबाली साहित्य 
और समाल्तोचना की पद्धति काअध्ययन करने से यह बात स्पष्ट 
हो जाती है । 


प्रवृत्ति, चदृश्य और आदर्श 


इसके कुछ वर्ष पहले ही हिन्दी-साहित्य-न्षेत्र में द्विवेदीजी का 
प्रादुभाव हो चुका था । आरस्म से उनकी प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति 
आलोचनात्मक थी। सम्पादन-कार्य ग्रहण करने के पूव ही 
उन्होंने छत्तीसगढ़ भिन्र' तथा अन्यान्य पत्र-पत्रिकाओं में कतिपय 
पुरतकों की आलोचना की थी। पाठक जी के कई काव्यों की 
भी वे मार्मिक और विस्तत समालोचता कर चुके थे ।.उत्तके 
इन कार्यों को आलोचना काने के पढले यहां हम उनकी प्रकृत्ति 
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की विवेचना करना तथा उद्देश्य और आदर्श पर प्रकाश डालना 
उचित सममतते हैं । 


द्वियेदी जी निर्भय प्रकृति के व्यक्ति थे। उनका यह चिन्ता 
न थी कि उनकी की हुई समालोचना पढ़कर कोई प्रसन्न होगा 
या नाराज उन्होंने जिस बात के सत्य समभा उसे निडर और 
निष्पक्ष हे/कर जनता के सामने रख दिया। शत्रु-मित्र और रू- 
रियायत का भाव समालोचना -करते समय वे अपने हृदय में नहीं 
रखते थे। उन्हेंने समझ लिया था कि आलोच्य-विपय लेखक 
नहीं, उसकी रचना है। यह अन्तिम बात कुछ साहित्य-सेवियों 
की समझ में नहीं आई थी। अतः हिवेदी जी की अत्यन्त 
कठोर, परन्तु न्‍्याअपूर्ण समालोचनात्मक हृष्टि ओर अभ्रिय 
सत्य को भी स्पष्ट कह देने की आदत दूसरों का बहुत खथकती 
थी। हाँ, दलबन्दी में फैसे हुए ऐसे व्यक्तियों की परिधि के 
बाहर कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके विचारों का सहर्ष स्वागत 
करते थे । इस व्यक्तियों ने समझ लिया कि सदसत्‌, सत्यासत्य 
और सुन्दर-असुम्दर का' विवेक द्विवेदी जी में प्रचुर मात्रा में 
है। जो उनकी श्रकृति और उनके उद्देश्य को सममत नहीं पाये 
वे विरोधापि में जलते रहे । 


ऊपर हिन्दी-साहित्य की जिस दशा का दिग्दशन कराया 
गया है उससे द्विवेदी जी पूर्णतया परिचित थे। अन्य भाषाओं 
के भरे-पूरे साहित्य के देखकर जब उन्होंने हिन्दी की ओर 
दृष्टि डाली तब यहाँ उन्हें कुछ न मिला। विशेध और द्वेष- 
भावना के बशीमभूत और अन्ध-परम्परा से प्रभावित द्वोकर 
अधिकांश हिन्दी-साहित्य-सेबी एक ओर तो उ्यथथे की 'दुःतू 
मैं-मैं? में फंसे थे और दूसरी ओर बँगला, अँगरेजी आदि के 
कुड़ा-करुकट का अछ्ुवाद करके दूसरों को 'ठग रहे थे। कुछ 


मम्ालोचना प्‌ 


लोगों की क्ृपा-दृष्टि संसक्त की ओर भी गई और उन्हेंने, देखा- 
देखी संस्क्षत के प्रसिद्ध अन्धां का अनुवाद करना आरस्भ कर विया | 


द्विवेदी जी इस अंतिम बात के। सहन नहीं कर सके | उस 
समय संस्कृत का वे अध्ययन करते थे और जानते थे कि इस 
भाषा का साहित्य पाश्वात्य देशों के विद्वानों के! लुभा चुका 
है; वे उसे बढ़े आवर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अतः 
उन्होंने सोचा कि यदि अनुवाद और टीका करने की येग्यता' 
न रखनेवाले व्यक्तियों ने इस ओर क़दम बढ़ाया और संस्क्रत 
के भन्धीं का अनुवाद या उनकी टीका करके उनके वास्तविक 
महत्व और सौन्दर्य के नष्ट कर दिया, तो जन ग्रन्थकारों 
के ही नहीं, संस्कृत-भाषा और “उसके साहित्य के प्रति भी 
हमारे हृद्यों में मिरादर-भाव पेदा हे जायगा और इसका 
प्रभाव हमारी भावी संतति पर बहुत बुरा पड़ेगा। उनका 
यह धिचार ही संस्कृत के अनुबादों और टीकाओं की 
कटु-आलोचना का कारण हुआ। हट्विबरेदी जी का स्वयं ऐसे 
अमुबादकों या टीकाकारों से कोई ढेप नहीं था जैसा कि उतके 
एक पत्र से स्पष्ट देता है। लाला-सीताराम ने संस्कृत के कुछ 
अम्धों की टीका की । दिेदी जी ने उन्तकी तीध्र आलोचना की। 
इस पर लालाजी की ओर से किसी मे हिवेदी जी के एक पत्र 
लिखा, जिसके उत्तर में हिबेदी जी ने लिखा-- 


बए शद्वएठट ४0 शाणा।ए जांधि व 508 दिव्या, प्रणा 
8 पाहए8 #09ए ांशप्रवे8/8(व7478 26९8० प% 284 - 
एएए 50[07088... 7 88ए8 0श'क्वि।प शोड्पै8 ॥0 8808 
७0 प्रंग॥ ॥०ए बह 70 १0७७ एांडोबोदशा 0 मिक 
३:०5] 


भावार्थ यह है कि ठिपेदी जी ने फिसी द्वेष-सावना से 
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लाला जी के भन्थों की आलोचना नहीं की थी। अपना उद्देश्य 
बताते हुए वे उसी के आगे लिखते हैं--- 

#ए [व व ए2 तंठाल 48 (95... वें गबएए, ॥ छुरण्पे 
लिंग), बाद 0 77 #268ै८, टां।ए0ॉ5९० 5 एए5075 
रॉ दिखा 295... खाते तृ० छुछठए धाषां: | वं5 होगा) 
00 टाटा जिवाक् जज रिश्वात5 एताएँट ?ै 

सारांश यह कि द्विवदी जी जन-साथारण के श्रम में 
पड़ने से बचाना चाहते थे। वे जानते थे कि जनता के सामने 
जे! बात ज़ोर देकर रकम्री जायगी उस पर बह विश्वास कर 
लेगी । हिन्दी में प्रचलित तत्कालीम दोप-प्रदर्शन-पन्नाति से उन्हें 
यही आशंका थी। उनके इस पवित्र उद्देश्य के! बहुत-से लोग नहीं 
समझ पाये। और उनकी समालोचनाओं के लिए लिखा कि-- 

# तप टंहटिका जी वादा छो। 98000 ५ 272०४ 
०95।9८6९ ॥0 (8 छाए 0 0प्ाः बेहक्ा 6745070- ४४8? 

इसका उन्होंने यह्‌ उत्तर दिया--- 

#7ए0७७॥ उजस़तांता, कला ब[98, पडा! गीढ एाप्रिलंडा) 
फाब्राली ता कीयतों वैआऑडहाहाप्रा'!४, 7007 25 ॥0 8, 28 
तवेठ08& #गबए जाग सावाहोएं गए 928 को0एढप ॥0 
क्‍0प्रांज प्र/ए0४॥ 2श9 ९प, !, ॥899९6रएपरौए वािए/ #०॥॥ 
॥08 0.999॥0॥ .? 

यह पत्र झाँसी से ८ जनवरी सन्‌ १६०० का लिखा गया 
था। उस समय द्विवेदी जी सरस्वती? के सम्पादक नहीं थे | पर 

# «आपकी समालीचना ध्माएं प्रिय.लाहित्य की पृद्धि में बाषफ सिद्ध दोगी /” 

॥ "शायद पापकी सम्मति यंद थे कि समालोचना कार्य को चोढ़ ही दिया जाथ 
और हिन्दी-साहित्य को, चूँकि बह दीन दौन है, स्वच्छन्दतापूबंक फूलने-फलमे 
दया जाय | पर मैं इससे सहमत सही ।” 


समालोचना घर 


ड्िवेदी जा का यह आदर्श अन्त तक बना रहा | समयानुसार थे 
और भो आगे वह गये। जब लोगें ने बहुत धाँधली मचाई 
तब उन्हेनि 'ममालोचना का सत्कारशीर्षक एक लेख दिसम्बर 
१६१७ की 'सररपर्त!' में प्रकाशित किया । यह लेख कुड धाँवली 
मचानेत्रालों की ख़बर लेने के लिए लिखा गया था। बाबू 
कालिदान-जो कपूर ने उप्तके प्रतिबाद में 'समालोचना*शीर्षक 
एक लेश लिया ओर 'सरस्जती' में ही प्रकाशित हे।ने के लिए 
भेजा। इस लब की स्परीकृति लिखते हुए ह्विबेदी जी ने 
३१-१-१६१८ को जे! पत्र लिबबा उसका कुद्ध अंश ये है-- 


“मेरा लेख कुछ ख़ास आादतियों के द्दप्र करके ख़िखागपा 
है । उन ही घूपंता का द्ाह्म भापफो सालूम हेवा तो शायद आप 
अपना लेख लिखने ही नहीं । खेर, मतमेत बुस नहीं ।'! 


इनना ही नहीं, जे पुस्तकें द्विवेदी जी के पास सम्ता- 
लोचनार्थ जहों भो आती थीं और उनमें कोई दोप द्वाता 
था'तो वे स्वयं खरोदकए उन्हें पहते थे और जनता के सामने 
उनके दोप स्पष्ट भाषा में रख देते थे । इन पुस्तकों की सूचना 
द्विवेदी जी के अपने मित्रों से मिल जाथा करती थी। 


स्तर, उक्त उदृश्य ओर विचार पर हृद रहना बड़े साहस का 
कार्य था; कम से कमर तत्कालीन साहित्यिक वातावरण में 
गहकर तोीब और सत्य आलोचना करना आसान न था। 
पर ट्िबेदी जी अपने विचार पर डटे रहें। यहाँ हम एक लेख 
ऐसा उद्धृत करते हैं जिससे उनके समालोचना-सम्बन्धी आदशै 
पर प्रकाश पड़ेगा | लेख कुछ बड़ा अवश्य है, पर उससे हम उस 
समय के साहित्यसेवियां के प्िचारों से भी परिचित हे। सकेंगे 
ओर हिचेदी जी ने उनके समकाकर राह पर लाने की जे चेष्टा 
की उससे भी । फेर ये है--- 


प्प हिवेदी-मीमांसा 


“पम्ाक्ेचक की उपमा न्यायाधीक्ष से दी जा सकतो है । जैसे! 
न्यायाधीश राग, हेप और पूर्व संस्कारों से दूर रहफर न्याय का काम 
करता है, सच्चा समालोचक भी वैश्ाद्दी करता है। उसके फ़ेसले 
के सुनकर कोई प्रसल होगा या अप्रसज् उसझी निलदा हेगी था 
प्रशंसा; इसकी वह कुछु परवा नहीं फरता। वह राग और हेष, 
ब्ोह और दुरामह, ईर्ष्या और मास्स्य आदि की प्रेरणा से की गई 
टीकाओं की ओर इृकृपात नहीं करते । उन्हें घृणापूर्ण उपेक्षा की 
इृष्टि से देखकर केवल हँस दिया करते हैं । 


कभ्ी-क्ती कम उम्र के नये न्यायाधीशों के! बड़े पुराने और बढ़े 
कानूनी बैरिस्टरों कौ बहस सुननी पढ़सी है। पर उनकी बहल का 
कुछ भी फक्ष नहीं होता । फ़ेसल्ा उनके मुवक्षिज्ों के ख़िलाफ़ हो जाता 
है। हस दशा में केई यह नहीं कह सकता कि इस नये न्‍्यायाघोश 
के इस पुराने ,खुरांद बैरिस्टर के ख़िल्लाफ़ फ़रैसला सुनाने का सभाज्ञ 
नहीं। न्‍्याथाघीश का आसन बहुत ही पविष्न भौर उच्च सममका 
जाता है। जो बादशाह न्यायाधीश के नियुक्त करता है, ख़ुद बसे! 
भी अपने ही भिशुक्त किये हुए न्यायाधीश के सासने हाज़िर होना 
पढ़ता है । 


बड़े-बड़े कवि, विज्ञानचेत्ता, इंतिहास-लेखक और वक्ताओं की' 
कृतियों पर फैसला झुमाने का उसे (सच्चे समाक्लोचक के) 
आधिकार है। सम्यतापूर्ण झौर युक्तिसंगत शब्दों में उसके फ्रेसल्षे की 
आले।चमा करने का सबके मजाज्ञ है। यदि सभ्यतापूर्ण और 
उम्रहास-जनक शब्दों में काईं किप्री जज के फ़ेसले की आलोचना 
करता है ते उसे अदालत से दुंड॒ मिलता है। दूसरे का उपंदास 
करने ही के उध्श्य से अतभ्यतापूर्ण शब्दों में समालोचना करनेयाते 
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के भी, हिन्दी के छेइवर, अन्य भाषाओं के साहित्य-सेवियों की 
अदाक्षत से सज्ञा मिज्तती है ।'' 





- सरस्वती श्रम्नैत़् १६१५१) 


हिवेदीजी ने कालिदास की निरंकुशता!-शीषक अपनी प्रसिद्ध 
लेखमाला में, पुराने समालोचकों के कथन के आधार पर, कालि- 
दास की ऋृतियों में कुछ दोष दिखाये थे। उनके समकालीन संस्कृत 
के विद्वानों ने इसका बड़ा विराध किया। उत्तर में द्विवेदीजी ने 
प्राचीन कबियों के काव्यों में देषोद्भावनाः-शीषंक एक निबन्ध 
लिखा । यह अग्रेल, मई और जून (१६११) की 'सरस्वतीः में 
प्रकाशित हुआ था | इसी लेख की भूमिका के तौर पर उत्त 
वाक्य लिखे गये हैं। रेखांकित स्थलें की व्याख्या करने का ते 
यहाँ स्थान नहीं है; हाँ उन पर गौर करने से परिस्थिति और 
उत्तर हमारी समर में आ सकता हे । अस्तु | 

हिवेदीजी ने अपने इसी विचार का एक जगह स्पष्ट शब्दों में 
इस प्रकार लिखा है--- 


“पसित्रता के कारण किसी पुस्तक की अनुचित प्रशंसा करना 
पिज्ञापन देने के सिवा और कुछ नहीं । ईप्यॉ-हंघ अथवा शबत्रुभाव 
के बेशीभूत होकर किसी की कृति में असूलक दोपोद्भावना करना 
उससे भी छुरा काम है ,”' 

-” सरस्वती 

यह तो हुईं स्मालोचना-संबंधी आदर्श की बात। अब 

लेखक के आदर्श पर, जैसा उन्होंने समझा था था वे चाहते थे, 
शौर कीजिए । 

पुस्तक के तीन मुख्य अंग होते हं---विपय, भाषा और शैली। 
दिम्रेदीजी ने अपने उद्देश्य ओर आदर्श के अनुसार इन तीनों” 


६० दिबदी-मीर्मासा 


की परिचयात्मक आलोचना की। माहिनय के वे ससारंजन का 
मुख्य साधन सममते थे | इसके बाद, उसकी समझे में, उप- 
'योगिता का नम्बर आता है और अन्त में अध्ययन या समन 
का प्रश्न | यदि हम तत्कालोन साहित्यिक परिस्थिति पर शोर 
करें और साहित्य के पाश्चात्य स्वैंडड का थोड़ी देश के लिए 
भूल जायेँ तो द्विवेदीजी का यह क्रम देखकर हस सम्मीप की 
सॉँस ले सकेंगे। हिन्दी का साहित्य-भाण्डार रिक्त था और 
भाषा का अचार-प्रसार बहुत कम । जनसाधारण यदि हिन्दी 
के अपना ले तो उसकी उन्नति हे। सकती है, यही उनका विचार 
था और इसी के लिए उन्तका प्रयत्न । उनके हृदय में भारतीयता' 
और जातीयता के भाव भरे थे। एक सहृदय सारतबासी के 
लिए यह स्वाभाविक भी था | उधर जनता भी ऐसे बिचारों का 
स्वागत कर रही थी। इस दशा में, यदि किसी बर्थाक्त ने, 
स्वतंत्रता के लिए भारत-व्यापी आन्दोलन और जागृति की ओर 
ध्यान न देकर अपनी पुस्तक का बिपय व्यर्थ की चाढुकारी 
या इसी प्रकार का अन्य कोई विषय चुना तो ड्िवेदीजी 
ने उसका विरोध किया, उसकी कढु आलोचना की | विपय- 
विषयक उनके विचार हमें अबासी' के सम्पादकीय' नोट 
के आधार पर सरस्वती” सें लिखी हुई इस टिप्पणी में 
मिलते हैं--- 


किसी पुरतक था. प्रबन्ध में क्या लिखा गया है, थह विषय 
डप्येगी है या बढ्ीं, उपसे किसी का सनोरंजब हो सकता है या 
'नहीं, उससे किसी के ज्ञाभ पहुँच सकता है या नहीं, ग्ेख+ ने 
केई ग्रात लिखी है या नहीं, यदि नहीं ते उससे पुरानी बात को 
ही नये दंग से जिखा है था भहीं--यही विचारणीय है ।'' 


इस टिप्पणी से विषय और शैली-संबंधी उनके विचारों पर 
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अकाश पड़ता है। भाषा वे सरल चाहते थे, शुद्ध भी । आरम्भ 
में प्रायः दोनों ही बातें हिंदी में नहीं थीं। उन्हें इससे दुःख होता 
था। फलत: परिडताऊ भाषा लिग्बनेब्रालों पर कटाक्ष करने में 
वे फाई केारकसर न करते थे और व्याकरण आदि के देषष 
दिखाने में भी बड़ी तस्परता से काम लेते थे। स्थूल रूप से 
इन्हीं तीन बातों की परिचयात्मक आलेचना थे किया करते थे | 
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ऊपर कहा जा चुका है. कि आरंभ से ही हिवेंदीजी की 
प्रकृति आलोचनात्मक रही है। स्पभावतः अपने साहित्यिक 
जीवन-काल में उन्होंने सेफड़ों पुस्तकों की अपने ढंग से आलो- 
चना की । इन आलोचनाओं के! हम दो भागों में बिभाजित 
कर सकते हैं--- 


(१ ) संस्कृत के भ्रंथों की अलोचना 


संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथों की टीकायें शताब्दियों पहले से 
होती आ 'रही थीं। राजा लक््मणसिंह फे समय से विद्वानों 
का ध्यान असिद्ध प्रँथों का अनुबाद कग्ने की ओर भी 
गया। फलतः कुछ विद्वानों ने कालिदास के कुछ प्रंथों 
का हिंदी में अनुवाद किया। हिवेदी जी के इन अलुवादों 
में मूल-अंथों के भाव और चित्र न मिले। अलुवाद करने 
की प्रथा कुछ समय पहले ही हिंदी में] आई थी। अतः 
अलुवादों में दोप रह जाना, किसी सीमा तक, स्वाभाविक ही 
था | ठिवेदी जी ने इन्हीं दोषों के हूँ ढ़ना शुरू किया। संबत्‌ 
१६४४ (सम्‌ १८६७) में उन्होंने औीवेकटेश्वर-समाचार पत्र” 
सथा कालाकॉकर के “हिंदोस्थान! में लाला सीताराम बी० ए० 


हर द्विबेदी-मीमांसा 


के कालिदास के अंथों के अनुवाद की समाज्ोचना बड़ी उम्र 
भाषा में आर्म्म की। “साहित्य-संसार में मकम्प आ गया। 

ह में के , 
समालोचना-संसार में एक नये अवतार के आगमन की दु'दुभी 
बज उठी | खलबली मच गई ।” 


ये आलोचनायें यथार्थ हैं या नहीं, इसकी विवेचना करने 
की तो हममें योग्यता नहीं--संस्कृत-के-एक से एक धुरंधर विद्वानों 
ने इस पर प्रकाश डालने की उस समय चेष्टा की थी। पर इसमें 
काई सन्देह नहीं कि द्वियेदीजी ने उस आलोचना को प्रका- 
शित करके बड़े साहस और बड़ी निर्भयता का परिचय दिया |; 
यही बात उनके सम्बन्ध में बड़े मार्के की है कि उस आलोचना 
में पक्षणात की वू नहीं आती; बरन साहित्यिक शुभेच्छा: 
से भेरित होकर ह्विवेदीजी ने उसे लिखा था । उस भिबन्ध का" 
नाम था 'हिन्दी-कालिदास की आलोचना” | संस्कृत-भाषा के' 
तत्कालीन प्राय: सभी बिद्वानों का ध्यान उसकी ओर आऋृष्ट 
हुआ; किसी ने उसका विरोध किया और किसी ने समर्थन | 

यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि उस मिबन्ध में 
अनुवाद की आलोचना की गई थी। अतः भाषा, छंद आदि 
की दृष्टि से उसमें यही दिखाने का प्रयज्ञ किया गया था 
कि अनुवादक मूल-लेखक के भावषों को व्यक्त करने में कहाँ 
तक सफल हुआ है। 


इसके पश्चात्‌ संस्कृत के कुछ काव्यो' की स्वतंत्र और मौलिक 
आलोचनाओं की बारी आई। उन्होंने ऐसे दो' 'निबन्ध--- 
“विक्रमांकदेवचरितचची” व नैषध-चरित-चर्चा'--लिखे । उक्त 
(हिंदी-कआलिदास की आलोचना” में तो केवल दोष ही दोष विखाये 
गये थे, पर उसके विपरीत इन निबन्धों में लेखके की विशेष- 
ताओं का निरीक्षण किया गथा है। इससे कुछ सोग तो' इन्हें 
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'स्तुति-मंथ! तक कहने में संकोच नहीं करते । तत्पर्चात्‌ “कालि- 
दास की निरंकुशता' के दर्शन हुए । इस आलोचनात्मक निबन्ध 
सें कालिदास की कृतियों में कतिपय दोष--उपमा की हीनता- 
जद्वेगजनक यक्ति, अनौचित्य-दर्शक यक्ति, व्याकरण-संबंधी 
अनौचित्य, नाम-संबंधी अनौचित्य, -इतिहास-संबंधी अनौ- 
चिल्य, यति-भंग, पुनरुक्ति, अधिकपदत्व, श्रुति-कट्त्व, क्रममंगता 
आदि के दोप दिखाये हैं यद्यपि पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्घेदी 
ने भनसाराम! के नाम से इस निबन्ध के विरोध में /निरंकुशता- 
निदर्शन” शीर्षक एक लम्बा-चौड़ा लेख भारतमित्र” में लिखा 
ओर बाद में अनेक प्रसिद्ध विद्वानों की टिप्पणियां के साथ 
उसे पुस्तकाकार प्रकाशित भी कराया, तथापि समस्त हिंडी' 
भाषा-मर्मज्ञो' पर हिवेदीजी की धाक बैठ गई; सबने उनका 
लोहा मान लिया । 

यहापि निषध-चरित-च्चों” के लिए भ्री राधाऋृष्णदास 
ने-नागरो-अचारिणी सभा से ४ जनवरी सन्‌ १८६६ में लिखा 
था कि “यह लेख अह्वितीय हुआ है ऐसे ( ऐ एक लाइन में है 
और से दूसरी में ) ही लेख भाषा का मौरव बढ़ा सकते हैं,” 
तथापि हिचेदीजी के “इस ससालोचनात्मक निबन्धों में जिस 
आलोचना-पद्धति का अनुसरण किया गया है, आधुनिक दृष्ठि 
से बह विशेष महत्त्व की न भी दे! तो भी हिन्दी-साहित्य-सेवियों 
के लिए उस समय वही बहुत थी । लेखक या कंबि के हृदय में 
जैठ कर पान्न, परिस्थिति और बस्तु आदि की विवेचना करना 
तो दूर, अपने हृदय के भावों को आलोचना का रूप देकर साहस 
आर निर्भयतापूर्बक व्यक्त कर देने की यह पद्धति भी, हिन्दी के 
लिए उस समय नई ही थी। समालोचक के लिए आलोच्य विपय 
का पूर्ण पंडित होना तो आवश्यक है ही, पर स्वभाव व अक्ृति , 
की सिर्ंयता और पिभिन्न प्रकार के अलोभनों के छुकराकर 
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अनेकालेक विरोधेों तथा बागवाणों के सहते हुए, अपने विचारों 
पर हृढ़ रहने की आत्मशक्ति और ज्ञमता, साहित्य के लिए 
अत्यावश्यक थी | हिवेदीजी की आलोचनाओं में वांछनीय 
निर्मयता, शक्ति ओर क्षमता के चिह्ध पाकर एक तो पद्ठानों 
के उनके बिस्तृत अध्ययन का परिचय मिला और दूसरी ओर 
साहित्य की उन्नति की आशा हुई । 


(२ ) हिन्दी-पुस्तकों की आलोचना 


हिंदी में द्विवदीजी का उद्देश्य और लक्ष्य दूसरा था। थे 
हिंदी का उत्थान करना चाहते थे। अत: सन्‌ १८६६ के- लगभग 
लाला सीताराम के स्कूलों “में पढ़ाई जाने वाली “हिंदी-शिक्षा- 
वल्ती” की तीत्र भाषा में आलोचना करने के बाद जब थे 
सरस्वती! के संपादक हुए तब अपने संपादन के पहले ही व 
साहित्य की तत्काल्लीन दशा का दिग्दशेन कराने के लिए, ठर्य॑ग्य- 
चित्रों के रूप में उन्होंने जो आलोचनायें निकाली ये अपने ढंग 
की नई और निराली थीं। साहित्य-सभा, शर-गमालरोचक 
नायिकाभेद का पुरस्कार, कल्ा-सवज्ञ, संपादक, सातृभाषा का 
सत्कार, रीडर-लेखक और हिंदी, काशी-माहित्य-सभा, चाट 
की चरम लीला आदि पर कटाक्ष-पूर्ण पर मत्य रामीज्ायें 
निकलीं । स्वर्गीय बाबू -रामदास गौड़, एम्‌० ए० के शब्दों में 
“उन्होंने मर्मस्थल परः घाव' किये। लोग उन्हें सह मन मके--« 
दु्याश्याँ देने लगे | आह्यण के दयालु हृदय के 'पसीजते क्‍या 
देश लगती है ? द्वियेदीजी ने अगते बर्ष से उनका मिक्षसिल्ा 
बंद कर दिया ।” 


तत्पश्चात्‌ पुस्तकावलोकन की बारी आई। “सरस्वती” में 
समालोचना के लिए अत्येक मास नई-नई-पुस्तकें ऋाया करती थीं । 
द्विवेदीजी उनकी परिचयात्मक आज्ञोचना किया करते थे । पहल्ली 


समालोचना ध्ष्‌ 


बात जो उस समय व देखा करते थे, विपय-संबंधी थी। यदि 
लेखक ने किसी नये थिपय पर प्रकाश डाला है और भारती- 
यता और प्राचीन संस्कृति के भावों का आदर किया है तो 
हद्िवेदीजी, ऐसी पुस्तक की प्रायः अशंसा किया करते थे। यदि 
लेग्यक अपनी भातृ-भाषा, आर्य-संस्कृति-विपयक बिचारों का 
विरोध करता था तो द्विवेदीजी उसे बुरी वरह फटकारते थे । 


दूसरी ओर हिंदी-लेखक भापा और शैली के विषय में 
बिलकुल असावधान रहते थे। व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता, 
शैली की दृष्टि से स्थिरता और विचारों की संबद्धता उनकी 
पुस्तकों में नहीं दिखाई देती थी। ट्विवेदीजी ने इस बात के 
समभा और समालोचनार्थ आई हुई पुस्तकों में तत्संबंधी त्रुटियों 
को ढूँढ-दूँद़ुकर निकालना शुरू किया। जिस लेखक ने इस 
विपय में धाँथली की उसकी उन्होंने बुरी तरह से खबर ली । 
फलत: नये विपयों पर पुस्तकें लिखी जाने लगीं और लेखक भाषा 
को शुद्धता और -विचारां की स्पष्टता पर समुचित ध्यान 
देने लगे । 

यहाँ एक बात स्मरण रखती चाहिए। दिवेदीजी हिंदी के 
पत्षपाती थे और प्राचीन संस्क्रत के भक्त भी । पर हिंदी का मस्तक 
जिन क्थियों ने ऊँचा किया है, जिन कवियों को हम' गये और 
गौरव की दृष्टि से देखते है, उन तुलसीदास, सूरदास आदि के 
कार्यों की उन्होंने आलेचना नहीं की । इसका प्रधान कारण 
यही जान पड़ता है कि आरंभ में बे संस्कृत-कवियों का 
अध्ययन करते रहे' और जब सररस्त्रती! के संपादक हो गये 
तब, उन्हें इतना अवकाश ही नहीं मिला कि हिंदी के कवियों 
की कृतियों का समुचित रूप से अध्ययन करके विस्तृत आलोचना" 
करते । 
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उन्नीमवीं शताब्दी के अंत में हिंदी की समालोचना-शेली 
के तीन रूप हमें दिग्वाई देते हैं। पहला संस्कृत-कवियों की टीका 
ओर दरबारी-आलेचना-पद्धति | दूसरा रूप जो प्रेमघन! के 
समय से आरंभ होता है उसका उद्देश्य था पुस्तकाबललोकन 
अथवा सिंहावलोकन करके पुस्तक की साधारण बातें बताना ! 
तीसरा आँगरेज़ी के ढंग पर था। इसमसें लेखक विवेचना- 
हारा गुण-दोष की परख करता था। हिंदी में कुछ लोग इसे 
समझे भर ही थे; अमल में लाने की उन्होंने चेष्टा नहीं 
की थी। 

द्िवेदीजी ने गुश-दोष-पिवेचनात्मक तीत्र आलोचना- 
अणाली को जन्म दिया। उनकी इस शेली के हम प्रेमघन! 
की शैली का परिबर्द्धित और संस्कृत रूप कह सकते हैं। इस 
'पर अँगरेजी की शैली का अभाव भी कहीं-कहीं मिलता है, 
'पर नाम मात्र के । छ्विवेदीजी की इस रीली के भी व्रिषयातुसार 
“या समयामुसार तीन रूप हो गये--- 

१ ताकिक शेली--हास्य की पुट-युक्त 

२ व्यंग्य-पूर्ण 

४ ओज-पूर्ण --कटाक्ष 

(१ ) आरंस में ट्विवेदीजी ने संस्क्रव-कबियों के पंथ! की 
आलोचना की थी। कुछ सज्जनों ने तो उनके विचारों को मान 
लिया परन्तु कुछ विद्वानों ने उनका विरेध किया। इसका 


उत्तर देने, उनकी शंका का समाधान करने त्तथा अपने मत की 
'पुष्टि के लिए इन्हे।नने जिस शैली को अपनाया वह तार्किक थी 
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फकिंचित्‌ व्यंग्य की पुट दे देने से उनकी इस शैली में विशेष 
रोचकता आगई | इस शैली का एक उदाहरण भिपध-चरित्त- 
चचोा और सुदर्शन” शीर्षक लेख है। सरस्वती? में शायद यही 
उनका सबसे पहला लेख था। यह १६०१ के आक्टोबर मास की 
सररघती ( भाग १, संख्या १० ) में प्रकाशित हुआ था । इसमें 
द्विवेदी जी ने सुदर्शन-संपादक की निषध-चरितचर्चा” की आलो- 
चना का उत्तर दिया है। भाषा में श्रौढ़ता है, विचारों में दृढ़ता 
ओर ताकिक उ्यंग्य-- 

“श्रीह्व ने क्‍या हमारा घोड़ा खोला था जो हस्त उस पर अग्र- 
सन्न होते ।?? 


इस शैली का दूसरा रूप 'कालिदास की निरंकुशता! के विरुद्ध 
लिखी गई लेखमाला के उत्तर में लिखा हुआ आचीन कवियों के 
काव्यों की दोपोदभावना'-शीपेक लेख है। यह १६११ के अप्रैल, 
मई और जून मास की “सरस्वती में अकाशित हुआ था। इस 
लेख में द्विवेदी जी ने विभिन्न भाषा-मर्मज्षें के दिखाये हुए संस्कृत- 
कवियों के दोषों को उद्धृत करके तके-ढारा यह प्रमाणित 
करने की चेष्टा की थी कि प्राचीन कवियों के दोप दिखाना 
कोई पाप नहीं है, जैसा उनके छुछ विरोधी समभते थे। इस 
शैल्ली का तीसरा उदाहरण 'हिंदी-भाषा की उत्पत्तिः-शीर्षक 
निबंध है । ' 

(२ ) दूसरे प्रकार की शेल्ी व्यंग्यपूर्ण है। ये तो द्विवेदी जी 
व्यंग्य के बादशाह ही थे; उनके म्रायः अत्येक नोट में कुछ ने 
छुछ व्यंग्य अवश्य मिलेगा। यहाँ हम नीचे उनकी इस 
प्रफार की शौली के कुछ नमूने देते हैं-- कि 

भआराषापश्रव्याकरण' की आलोचना करते हुए बे 'लिखते हैं--« 

फाडजऊ ७ 
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“इसे --' पंडित >< >८ पांडेय, आचाये हेड पंडित, गवर्ममेंद हाई 
स्कूल, 2 3८ ने रचकर प्रकाशित किया? है। इसके “सर्वाधिकार 
रखित' हैं । 


इस ध्याकरण के कर्त्ता आचार्य जी ब्याकरण के भी पद्च में 
लिखकर वे उसे ल्इकों से रटाना चाहते हैं। और पद्च भी कैसा, 
जरा देखिए ते-- 


“धांडेय कुल्न जन्म मये। >< >< 3८ दुष्तप्रधान । 
पंडित पुत्र ज्येण भये। 2 2९ >< दत्त विद्वान ॥ 
पदवी आचार्य पाई संस्कृत पढ़ी प्रधान । 
सेवा करी सरकार की पंडित भये प्रधान ॥ 
पाठशाला प्रयाग में गवर्नसेंट विख्यात । 
संस्कृत फी शिक्षा करें पंडितन में विज्यात ॥ 
सज्मन विशेष जानि कर पहहें त्तोष अगांध | 
दुजेन विषय न जानि कर हैं सिंदं॑ अश अगाघ ॥ 


ईाँ, महाराज | शाप विद्वान्‌, घ्राप झ्राचाये, आप प्रधान पंडित, 
आप विख्यात पंडित और इस झगाघ झज्ञ और दुज॑न, क्योंकि इममें 
आपका यह व्याकरण तोपपद नहीं। सरकार की सेवा करते करते' 
और “प्रधावतया संस्क्षत पढ़ते-पढ़ाते! आपने अज्ता और दु्जचता 
की अच्छी पहचान बताईं। आपकी संस्क्ृतश्ञ वोखनी सचभुच ही 
विंलक्षणताओं की फामभेनु है। ! 


(सरस्वती, झगरुत १६१8३) 


धार्मिक खंडन-संडन-संबंधी पुस्तकों की आलोचना करते 
समय उन्होंने प्रायः उक्त शेली का विशेष रूप से प्रयोग किया 
है । कुछ नमूने देखिए-- 
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“| ञाय-समाज की कृपा से सबातनभधर्मियों में भी अनेक संरत्षक 
डरपतन्ञ हो गये हैं। शाखार्थ करना, क्रेक्चर देवा और ज़रूरत पदने 
पर कीचड़ उछ्ावना भी ये लोग खूब सीज गये हैं। फानपुर-ज़िखे 
के 2८ »८ आम में >< )९ )८ राम शाजझ्त्ी चास के एक महोपदेशक हैं 4 
'आयं-ससाज्रियों के महामोहद-निवारणार्थ ईश्वर अर्थ और शासखविचार 
में रत हैं । और सबसे बड़ी बात यह कि अपने प्रतिपण्ती समाजियाँ की 
वरह आप भी बड़े मधुरभाषी हैं। 'खाइंस”ः के भी आप उत्कट शाता 
मालूम होते हैं, क्योंकि आपने लिखा है कि--“चन्द्रसा व्रिवकुख 

, कूढ़ा हो गया है। वह ज्पादा से ज़्यादा पाँच सौ वर्ष तक काम वे 
सकेगा |” आपकी राय है--“लितन्यता (!) से इईश्वर-प्रि्धि घुष्ट है, 
भकाव्य है, अतएवं मान्य है? । ऐसे विद्वान्‌ और ऐसे संरक्षतज्ञ के 
संकों और सिद्धाग्तों पर इस जैसे अत्पत् क्या कह सरते हैं ! शाप्ती 
मी ने पदकी पुस्तक के ८० (४ लिख#र, मध्तुत विषय फा उपपंहार 
किये ब्रिना ही, उसकी समाप्ति कर दी है, झोर दाइटिद पेज लगाकर 
उसकी अलग पुस्तक बचा डाज़ी है। दूसरी पुस्तक का आरमभ्त बिना 
कुछ पह्दे सुने या भूमिका लिखे फिर ८१ यें पृष्ठ ते किया है। इसका 
कारण समझ में नहीं आया। आज-फक्ष तो इस तरह पुरे 
खिखी नहीं जातीं। वेदों के ज्ञमाने में लिखी जाती रही हों तो 
मासूम नहीं | 

८ भ्द रे भर 

पर व्यक्तितत कटाक्ष करते समय वे व्यंजना से अधिक 
सहायता लेते हैं। स्पष्ट है कि इस शैली से प्रह्मर करते में 
वितण्डा बढ़ने की कम' संभावना रहती है और चोट भी ठीक 
निशाने पर बैठती है। इस ढंग के नमूने देखिए--- 

“वेज की जैवाषिक रिपोर्ट--जिप्त खोज को थद्द रिपोर्श है, 
डल्के सुपरिंटेंडेंट थे भीयुत पंडित श्यामबिह्वारी मिश्र; पुम५ ४०३ 
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पर काम था बहुत बढ़ा; अकेले झापसे न हो सकता था। इस 
कारण आपके छोटे भाई शभ्रीध्ुत शुकदेवबिहारी मिश्र, बी० एु०, 
आपके सहायक हो गये थे | अर्थात्‌ वे खोज के आंसस्टेंट थे। इन 
दो-दो सुपरिन्दे ढेंढों ने मिलकर जो रिपोर्ट लिखी है, उसकी प्ष्ठसंझ्या 
७ है | हाँ, आरर्भ में एक घरष्ठ की एक प्रस्तावना भी आप लोगों की 
लिखी हुई है ।'” 

(सरस्वती, नवस्थर १६१४) 


4 )८ >८ 2 ऋग्वेद पर ध्यास्यान--यह संस्कृताध्यापक पंडित 
भगवदत्त बी? ०० की कृति है । इसमें निष्फर्प थह निफाला गया है 
कि “चेद मानवरचना से परे है। ऋषियों में प्रविष् हुईं किसी और ही 
बाण ले उनकी रचना कं है | उस व(९णी में हे'नेवाले येद सतुप्यर्राचत 
कैसे दे। सफते हैं?” मतलब थ्रह कि जैसे व्यख्याता जी भगवहत्त 
हैं, वैसे ही उनके वेद भी भगवदत्त हैं।'” 


(सरस्वती, अग्रेल १8२४) 


इसमें भगवद्दत्त शब्द की श्लेप-मूलक व्यज्ञना-द्वारा द्विवेदी 
जी ने विपक्ष का किस कौशल के साथ खंडन कर दिया। थेदों में 
, भी उतनी ही अपौरुषेयता है जितनी किसी मनुष्य में है। केवल 
एक शब्द से कितना बड़ा काम ले लिया और वह भी विवाद 
का अवसर न देते हुए | 
ये तो उमकी दंशशैली और सीधे अह्दार के ममूने हुए, अब 
कुछ नमूने आड़े प्रहार के भी देखिए-.- 


पागलों के सनोरज्लन के लिए. सरकार ने पागलखालनों में 
न्जो प्रबन्ध किये हैं उनका विस्तृत परिचय देते हुए अंत में 
थे लिखते हैं-- 
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“सरकार की हितेबणा भौर दुच-द्याहुता की एक बात लिखना 
हम भूल ही गये ! उसने पागलों के मनोरंजन के ल्लिए भी यहुत से 
पर्यध कर रखे हैं । पागत्नों के ज्िण पचीसी, शतरंज और ताश खेलने 
के लिए वक्त म्ुक्ररर है। थे लोग _फुटबाज् और टेनिस भो खेलते हैं 4 
दर रविवार के ठोलक बम्नती है, मेजीरे की भी किट किए होती है 
ओर साथ ही विलल लुभागेवाल्ा गाना भी होता है। जनाबेशआजी, 
रंडियाँ भी कभी-कभी पागब्नज्ञानों में छुमाछुम करती हुईं पपराई 
जाती हैं। वे भाचतरे समय अपने द्वावधाव दिखाकर ओर गाना 
सुवाकर दर का के पागजल्नों के दिमाग़ के ठिकाने लाने की चेश 
करतो हैं । पर एक बात की कमी है | पागकंख़ानों में कुछ झामोफ़ोन 
भी रहने चाहिए | उन प्र बजाने के लिए और रेकार्डों के साथ पुक 
एक रिकार्ड पीछे से बजाने के किए, यह भी रहवा चादिए--- 


शज्ञ करें अगरेज्ञ सदा ही ।'! 
(सरस्वती, धाक्टोंबर १३६२७) 


किसी विज्ञायती डाक्टर ने ऑँसुओं की कीटाशु-नाशक 
शक्ति का पता क्नगाकर अनेक रोगों पर उसके सफल भअयोगों 
का अनुभव ग्राप्त किया। विज्ञायती पत्रों ने भी उस आविष्कार 
का खूब विज्ञापन किया। सामयिक बात थी और अनेाखी भी 
थी, अतः हिवेदी जो भी उसको उपयेगिता की प्रशंसा कैसे 
न करते। पर उनकी अशंसा का ढक्क बड़ा चुटीला था॥ 
तारीफ़ के सिलसिले में वे लिखते हैं--- 


“ओोपपधियों में काम आने के जिए. अभी जैप्ते बहुत से आवसी 
अपना रक्त भेषते हैं, पैसे ही रुवकंद कुमारियाँ और कांमिनियाँ घट्तों 
आँसू बेचा करेंगी । इपसे उन्हें न कोई कष्ट होगा और न कोई! दावि 
ही होगी । सुबह उठी और रोका आँखुओों से एक गिज्ञात सर दिया 
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अड्ीने सर का नहीं तो हफ़्ते भर का ख़र्च ज़रा देर में निकल आया | 
सचसुूच यह आविष्फार बड़े काम का है। इससे तो हज़ारों की 
दोझी चल सकती है ।'” 
(सरस्वती, जूत १६२४) 
पागलखानों की रिपोर्ट लिखते हुए ह्िबेदी जी लगे हाथ 
साहित्यिक पागलपन पर भी फ़बती कस देते थे, और वह भी 
इतने छिपे हुए ढंग से कि सममनेवाले उसे समझ जायाँ पर 
ऐतराज़ करने का मौका भी किसी का न मिले। शिष्ट भाषा 
में इतनी छिपी हुईं और उच्च कोटि की फ़बती साहित्य में 
भहुत कम मिलती है । फिर भाषा भी इतनी लोचदार और 
झुन्नायम कि शिकायत की गुंजाइश ही नहीं । 

“पागल्ख़ाने की रिपोर्ट देखकर हमें सदसा सतत-संग्राम-निजयी 
शाजा रामपालसिंद फी याद आ गईं। आप पागलख़ाने के सदा 
'बाघराज्ञय” लिखा करते थे | किसी-किसी शब्द के संबंध में भ्रापकी 
सरास्थापना-पछति भी विलक्षणुता से खाली न थी। आप 
महिंदोस्तान' भौर 'हिंदुस्थान! शब्द के था तो झशुद्ध समभते थे 
या वह उन्हें अप्रिय था । क्योंकि आपने पत्र का नास शरकक्‍्खा था“ 
(हिंदोस्धान'! । मालूम नहीं कि शरबी, फ्रारसी, सुर्की, हिंदी था 
संस्कृत--फिस भाषा के व्याकरण के अनुप्तार आप उसे शुद्ध मानते 
थे। आपके स्वभाव में विधित्रतायें भी थीं। एक बार अपने मिवास- 
स्थान के सामने कुछ विज्ञायती सुझआरों के चरते देखकर आपने 
फत्रियों के समस्या दी थी-- जिन शुकर न खाया सिने प्यथे अन्‍्म 
यावा है ।' 

(सरस्वती, झुक्ाईं १६२४) 
आरंभ' में, आलोचना करते समय जब उन्होंने ऐसी 
ड्ियंग्य और कटाक्षपूर्ण भाषा का प्रयोग किया था तब उस पर--- 
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पड वश्लाह्29 00 08 ठायोंण॑ंक्रए थ8 ४ै)8॥ 0 & 
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कहकर कटाक्ष किया गया था । -हिवेदी जी ने इसका उत्तर 
देते हुए लिखा थां-- 
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दिवेदी जी की व्यंग्य-शेशी का यही प्रधान उद्देश्य था। 
समालोचना करते समय किसी लेखक या कवि की हँसी, उसका 
अपमान करने के लिए वे नहीं करते थे । उनका उद्देश्य केवल 
यह था कि लेखक सावधान हो जायँ और कोई ऐसा काम न 
करें जो आचार्यत्व या पारिडत्य के अनुरूप न हो | 


(३) उनकी शैल्ली का तीसरा रूप ओजप्रधान है। लेखकों 
में जब-जब भारतीयता की भावना का विरोध किया था 
अलुचित अशंसा अथवा दोपारोपण करने की चेष्टा की, तब-तब 
हिवेदी जी ने उनके बुरी तरह फटकारा | इस प्रकार के कथन 
में श्रोज को देना स्वाभाविक सी है। यहाँ हस उत्तकी इस 
शैली का एक उदाहरण देते हैं। एक महाशय ने “अँगरेजी 
राज्य के सुख'शीपक एक पुस्तक लिखी। उसकी भूमिका का 
कुछ अंश यों है--- 
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हिवेदी जी को इस अकार के लेखकों से बड़ी चिढ़ थी। 
अतः उन्होंने इस पुस्तक की आलोचना करते समय इस 


पर यह' टिप्पणी लिखी--- 


"“सप्नाचार-पत्रों और राजनीति की चर्चा करनेवालों के असंतोष 
फैज्ञानेधाले अतएवं छिपे हुए राजद्रोही कहकर लेखक ने अपने हृदय 
का कालुप्य अस सबके दिखा दिया है। जिस निमित्त उन्होंने यह 
पुस्तक लिखी है उसकी सिद्धि इस प्रकार विपतसन किये बिना भी 
हो सकती थी। लेखक के पास कप्रा सबूत है कि सारे भारतवासी 
वैसे डी हैं जैसा कि जेखक मद्दाशय उन्हें बताते हैं? आप थदि 
'काई-काई”, 'कुछ', 'पुक-आध', 'दस-पाँच' लिखकर अपने आशेप 
की व्यापकता सीमाबद्ध कर देते वहाँ तक आप दामायेग्य थे। पर 
आपने पेसा करने की सी ज़रूरत नहीं समझी | इृश्व दुशा में यदि 
कोई कहे कि लेखक भी इसी केोदि के हैं, सिफ्रे गपना संतलब 
गाँवने के लिए उन्होंने ये अजर्य निंदावाक्य लिखे हैं ते उसका 
फहना उतना ही सच समझा जायगा जितना आपका अ्रद्गबारों के 
जिषय में पर्वोत्ति कपन । फिर इस अप्ासज्लिक्त भमिंदाबाव की ज़ंसरत 
ही क्या थी ? क्या नियासतों का वर्णन बिना इस श्रकार फी सिंषा 
के शोभा भ देता बात यह है कि शिक्षाप्राप्ति से भी किसी-किसी 
मलुष्य का स्वभाव भहीं बदलता--+ 

सौ छुग पानी में रहे मिटे न चक्रमक थागि ।?' 


यह अवतरण उनकी ओज-कटाज्नपूर्ण आल्ोचनाशैल्ली का 


छुन्द्र नमूना है। इससे हमें उनके स्वभाव और उद्देश्य का 
रिचय मिल जाता है। यहाँ उनका यहँ आशय नहीं है कि 
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सभी दृध के धोये हैं; किसी में विरोध-भावना है ही नहीं। ने 
तो लेखक के यह सुकाना चाहते थे कि इस प्रकार, बिना 
सममभे-बूमे, बेतुकी बातें, केवता निज स्वार्थेंशाधन-हेतु, करना 
निनन्‍्दनीय है | सोहित्य-सेवी होने का दावा करनेवाले 
महानुभावों से भी जब इसी प्रकार की अनर्गल बातें बकी हैं 
तब हिवेदी जी ने इसी शेली का अयाोग किया है। ऐसे स्थलों 
में उनका उद्देश्य केवल यह रहता था कि लेखक स्वयं लब्जित 
हो और स्थिति तथा अपना उत्तरदायित्व समझकर काम करे। 


दूसरों के घिचार 


द्विवेदी जी की इस आलोचना-पद्धति की स्वयं विवेचना 
करने के पहले उसके विषय में दूसरों के विचार जान लेना 
आवश्यक है। जब हिवेदी जी ने कालिदास की निरंकुशवा! 
दिखाने का अयकत्न किया तब थिद्वानों ने उन पर तरह-तरह के 
आ'क्तेप किये और कुछ तो विराधावैश में सज्यनता की सीसा 
भी पार कर गये। 'सद्धम्म-मचारकः-मामक पत्र फे सम्पादक 
से तो यहाँ तक कह डाला“ 


'अयाग की सररधती, प्रिछुले वर्ष, अपने येष्य संपादक 
मदावीरप्रस्ताद्‌ द्विनेदी के रोगात॑ हो जाने से फीकी पढ़ गई थी । भ्रष 
दो मास से फिर हिवेदी जी ने उसका संपादन-कार्य आरंभ फर 
दिया है। आपका ससालोचनारूपी नश्तर व्नप्रतिदिन तेज़ हो रहा 
है। पहके आपने उससे पांव्य पुस्तकों और ब्राबु सीताराम की 
फरवचिताओं के अंगों की चीर-फाड की भी। उसके पीछे भारतेन्दु 
इरिश्यंद्र जी कथा बादु गंदाभरासिंद भआावत्रि पुराने सेश्रकों को सदी 
हुई भाषा के कीड़े आपने निकाले थे। अब, कविकृलगस काकिदास 
की बारी आई है। पेसा दीख़ता है कि कविकुलगुद-फी भाषा घुराज़ी 


१०६ द्विबेदी-मीमांसा 


हो जाने के कारण झब संशोधन चाहती है और श्न्‍्य केई क्षाइसी 
डाक्टर मिलना कठिन जाय पढ़ता है। अतः हिवेदी जी कुर्ता बढ़ाफर 
और नश्तर तेज़ करके काब्िदास के पीछे पड़े हैं। संस्कृत-भाषा के 
स्िए्‌ शुभ ही दीख पड़ता है ।'' 


हिवेदी जी की संस्कृत-कवियों की आलोचनाओं पर की हुई 
टिप्पणियों में से यह एक है । उनके अन्य विरोधी तो और भी 
आगे बढ़ गये थे । पंडित (जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी) सनसाराभ ने 
अपनी पुस्तक “निरंकुशता-निदर्शन' में इनमें से कुछ का संकलन 
किया है । इन सबका उत्तर देने के लिए हिवेदी जी ने 'सरस्वती' 
के अप्रैल, मई और जून (१६११) के अंकों में 'आचीन कवियों के 
काव्यों में दोषोद्भावषना?-शीर्षक एक निवन्ध लिखा था। इसी में 
थे कटाक्ष करते हुए लिखते हैं--- 


“पश्चिसी देशों के विद्वान भारतवर्ष के पंडितों पर यह दोषारोपंण 
करते हैं फि वे समाक्षोचना फरना नहीं चाहते। गुए-दोप-परीक्षा 
करने की शक्ति ही उनमें जहीं। (॥॥॥0७ ६४09।ए से ये भायाः 
खाली हैं । जिस देश के पदे-लिखे लोगों का थद हाका है कि पुराने 
पंडितों के दोप दिखाना वे पाप समभते हैं उसमें गुण-दोष-भिर्यायक 
शक्ति, बतलाइए, कैसे उत्पत्ष हो था न दो, बेलो मत । वाल्मीकि 
या कालिदास के दोप दिख्ाबर नरक में जाने का उपकर्म सत करो | 
यदि समाकोचता फिये बिना वे ९हा जाय तो प्राचीन अंथकारों के 
गुण ही गुण गाझों । जब उन्हें सुनते-पुनते खेग ऊंब्र जायें तब दोष 
दिखाना । भाषा विज्ञान और गुणदोष-विवेचनाधमकः आजोचना 
सीखने के लिए गवर्नमेंट भारतीय युवकों के विज्ञॉायत भौर जर्मनी 
सेजे तो उसे भेजने घो। सु क्‍यों नाहक़ पुराने पंडितों के धोप 
दिखाकर व्यर्थ के लिए पांवक भोल जैते दो ! न सुभोगे तो वुफ्हें 
चर्षो' गाक्ियाँ सुनावेंगे और तुम्दारे केस ही को नहीं किंतु शुरुहरी 
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भी समालोचना करेंगे। जो ज्ेग प्राचीनों की पुरुतकों की समा- 
लोचना के ख़िलाफ़ हैं वे, भौर, कतिपय इसारै भ्रन्य भिन्न भी गरेसी 
ही तकंना करते हैं !?” 


इस टिप्पणी में जे! संकेत किया गया है वही व्यव- 
हार हिवेदी जी फे साथ, संस्कृत-कवियों के दोष दिखाने पर, 
किया गया था। इस विरोध का कारण जानने के लिए 
मैंने द्विबेदी जी की “कालिदास की निरंकुशता” भी शौर से 
देखी और मनसाराम' जी की 'निरंकुशता-निदशेनः का भी 
अध्ययन किया | ठंडे दिल से दोनों फ््ों के विद्वानों की 
कुछ सम्मतियाँ भी वेख गया। हिलेदी जी ने जो दोष दिखाये 
हैं वे दोष हैं या नहीं, मनसाराम जी ने उनका जो खंडन किया 
है, बह यथार्थ है या नहीं, इस विपय पर तो कुछ कहने की 
हमसें योग्यता नहीं। हाँ, इतना लिखना हम आवश्यक 
समभते हैं. कि पक्ष-विपक्ष के बहुत-से विद्वान द्विवेदी जी और 
उनके उद्देश्य के, कम से कम' इस विपय में, सममे नहीं । 
हिबेदी जी ने प्राचीन कवियों की समालोचना तो की ही नहीं 
है। उन्होंने तो संस्कृत-समालेचकों के कालिदास की ऋतियों 
में दिखाये हुए दोपों का अनुवाद-सा करके पाठकों के सामने 
रख दिया है। यह घात उन्होंने अपने एक पत्र में बाबू कालिदास 
जी कपूर के लिखी थी। पत्र ३१-१-१८ फे लिखा गया था। 
उसमें उन्होंने लिखा था-- 


“तनिरंकुशता का उद्देश्य मिंदा महों। उसका अधिकांश क्या, 
प्रायः स्ाक् प्राचीन टीकाकारों फा ही साक्ष है 


अतः विरोध की कहीं गुंजाइश ही नहीं थी और यदि 
विशेध किया जाना द्वी चाहिए था तो द्विवेदी जी का नहीं, बरम 
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संस्कृत के उन समालोचकों का। मनसाशाम जी तथा उनके 
दल के विद्वानों के हृदयों में जो विराध-मावना पैदा हुई 
उसका प्रधान कारण द्विवेदी जी के लेख का शीर्षक था | 
कालिदास ! भहाकवि कालिदास !! विश्वविख्यात कवि 
कालिदास !!! की निरकुशता !!!! यह बात जयपुर-निवासी 
स्वर्गीय पंडित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, बी० ए० और बंगाल- 
गबनमेंट के अधान हिंदी-असुवादक पंडित सोमनाथ माड्खंडी, 
बी० ए० की दविवेदीजी और मनसाराम जी के निबन्धों पर दी 
हुई सम्मति से स्पष्ट हो जाती है। 


हिंदी-पुस्तकों की आलेाचनाओं से तो लोग और भी अधिक 
क्रोधित होते थे। हिवेदी जी ने स्वयं इस बात का लिम्बा है । 
इंडियन प्रेस के मालिक स्थर्गीय बाबू चिंतामशि घोप की पुण्यस्मृति 
में सरस्वती? का एक “श्राद्धांक” १६२८ में अकाशित हुआ था । 
उसी में ह्विवेदीजी ने लिग्बा है-- 


“परी समालोचनाओं से कितने ही सज्न उद्विभ हो उठते थे । 
पे उनका खंडन करते ये। कट्टक्तियों से काम सोते थे । पलक पर 
तरइ-तरह के इतलज्ाग लगाते थे ।'' 


इस विशेध के दे! कारण थे। पहला तो हियेदी जी की 
स्पष्टटादिता और दूसरा प्रंथकारों की समालोचनाश्रों-द्वारा 
पुस्तकों की बिक्री करवाने की अमिलापा। दूसरा कारण 
प्रधान था | एक महाशय ने लिखा--- 


“कृपया यद किताब जो में आपके पास भेज्ता हैं; इसको कुछ 
बिक्री नहीं हुईं। इसलिए आप ऐसी ससाक्नोचना कर दीजिएगा कि 
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खूब बिक्रो होवे। और केई फाये ज़िदमत मेरे येग्य होय ते 
भलिखिए बसरोचश्म तामील की जावेगी । 
इति शभस्‌। 
अवदीय 


पुस्वकाध्यक्ष 


द्विवेदीजी ने कोई खिद्सत योग्य कार्य लिखने के बजाथ 
“सरस्वती? ( भाग १६, संख्या ४ ) में यह्‌ लिख द्या--- 

5तुक महाशय ने हिंदी का पुक छोटा-सा ध्याकरण बनाया है । 
वह 'लावार्थ फक्ता ७' है| इस पुस्तक की एक पुरानी और भहामैल्ली 
कापी से दम किसी ने कृतार्थ किया है'। पुस्तक के आवरण-पृष्ठ की 
पीठ पर पेंसिल से क्षिखा हुआ उद्ू में कुछ हिसाव-किताब भी 
दर्ज है। इसके साथ ही एक पत्र हमें मिला है, जिस पर किसी के 
दस्वख़त नहीं हैं ।*” 


यह स्पष्टवादिता लोगों के उनका विरोधी न बना देती तो 
कया करती ! “विश्वकाप” की आलोचना करते हुए दिवेदी जी 
ने जून, १६२७ की सरखती में लिखा--- 


“आज्लोचना से अकाशकों का सतत़्ब इस फोष की क्रेबल 
प्रशंसा भा विशापव से है। उनके पन्न से यद्दी बात सूचित होसी है; 
क्योंकि उन्होंने अपने पत्र में क्षिखा है-- 

है. छु०तते चेश्छो ० घा७ एएण्ए808 ०0 (96 ४9०0६ 
तेशाल्पपड 0॥ ०प्रत बएए/एचंग्रांणा ए 208 ग्रह #0०५, 
कफृए006 क्वा0प्राएठ९फा७॥[8 0 908 88706. 


परण्तु इमारा कर्तव्य हिन्दी-विश्व-केष के अकॉशकों की आज्ञा 
का पांजन करते के सिचा भौर भी कुछ है| जो सजन इस लेख को 


११० द्विबेदी-मीमांसा 


पढ़ेंगे उनसे किसी महत्वपूर्ण समाक्षोच्य पुस्तक के संबंध में कोई 
बात छिपा रखना उन्हें धोखा देना है और यह हम करना नहीं 
चाहते । अतपूव हम इस कोष के संबंध की दो-चार दोषपावढह बातें 
भी, अपनी समझ के अजुसार लिख देते हैं ।” 

“सरस्वती 


स्पष्टबादिता के उक्त उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है| कि उनका विरोध होना, एक प्रकार से, स्वाभाविक ही था। 
परन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि सभी विद्वान उनका विरोध 
करते थे। संस्कृत और हिंदी की पुस्तकों की तीत्र और कट्ठु 
आलोचना से चिढ़कर जहाँ उनका विरोध और उन पर वाक्‌ 
बाणों का प्रहार करनेवाले अनेकानेक सज्जन थे वहाँ एक 
सज्जन यह भी कद्दनेवाले भोजूद थे--- 


९08, 280. ७(७॥7७ 
380 #/ैक्का'ठी, 3890, 
9887 87%, 

[ ४० 890 ४० 869 486 ए0ए७ &76 799)]ए7 (07०६ ४ 
87880 867008 ॥0 ४98 08४8७ ०7 प्रशादां ॥0७एछ 7७ 0 
एण्णाशांकड्टड [709 एं6 00 एएा8 76ए0ज्8 0 ज़०ेदव 
#80000ए एप्गशाहते,. 500 &॥७7.9॥0४ छत] ॥0प्रथी, 
पं।8 3)0ए6758 0९ पिणवा छावे ॥॥6 ध्ाक ०१ ठावंहतछांडश जीते 
506 ईबं। 40 850७7289 #& शैल्कोतए ्रीएणा09 00 ४6 
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हिन्दी-पुस्तकों की आलोचना से होनेवाले लाभ को तो 
उनके विरोधियों ले सी स्वीकार किया था। वे जानते थे कि 
उनकी की हुई आलोचना का हिन्दी में ही नहीं, उसके बाहर 
भी बड़ा आदर है, और जिस पुस्तक की आलोचना 'सर- 
स्वती! में निकल जायगी उसकी थोड़ी-बहुत प्रतियाँ अवश्य 
बिक जायेंगी। पुस्तकाध्यक्ष” तथा हिंदी-विश्व-काष” के प्रका- 
शकों के उक्त पत्रों से भी यह बात स्पष्ट दा जाती है। खर्य॑ 
द्विवेदी जी ने ही इस बात के कई बार कहा था। ८ जनवरी, 
सथच्‌ १६०० में ही उन्‍हें अपनी आले'चना-विषयक सफलता का 
अनुभान दे! गया था। माँसी से उन्होंने लिखा था-- 


(७ कृफाक बेद्राएजीएवे2०१ 06 8०0०7. 708प्रो६ 
ए70प७७७७ 79 एज ज़ी 8 & ७७७, ७॥प ॥)७ 466 
00 70॥ ७ वा 6 ॥76ए898060. 9077क्वव0४ंप्र&॒ 809 
(७(७०६5 0 0 9008 ॥0  ॥#8ए9 85.0860, ]0709ए65& 
ताक (9 [0प४॥0 88 8008 [0000 039 शां०७४., 8६ 
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प्रभाव और समीक्षा 


थद्यपि ह्विवेदी जी का समालोचना-सम्बन्धी आदरशे बहुत 
ऊँचा था, तथापि उनकी समाले|चनायें विवेचनात्मक न होकर 
केवल परिचयात्मक ही हैं, ममन की विशेष सामभी उनमें नहीं 
है। इस बात के स्वीकार करते हुए उन्होंने एक पत्र बाबू कालि* 
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दास जी कपूर के २०-२-१४ को' जुही (कानपुर) से लिखा था। 
वे लिखते हैं--- 

“आप संपादकों की कठिनाइयों से परिचित नहीं । वे समालोचक 
नहीं, परिचयदातामात्र हैं | रद्दी किताबों को लौटाने और भेजनेवालों 
से लिखा-पढ़ी करने और रगड़ने के लिपु उनके पास समय कहाँ 
सेली हो और मी बहुत-सी बातें हैं ।! 

समालोचक का काम गुण दोपों की परीक्षामात्र करना ही थे 
समभते थे । समालोचक को न्यायाधीश बनाने से उनका उद्देश्य 
यही था कि वह निष्पक्ष होकर अपनी सम्मति दे और दृध को 
दूध, और पानी को पानी कर दे । कुछ महाशय इस प्रकार की 
समालोचना की कोई आवश्यकता ही नहीं समभझते। उनका 
कथन है-+- 

ग्रंथकार हैं और पाठक हैं | दोनों प्रापस में निपद खेंगे। इस 
दोनों के ब्रीच एक तोसरे आदमी के कूद पढ़ने की आवश्यकता 
ही क्‍या है ? उपभेग है और उपभोक्ता है, शान है और जाता हैं । 
किसी के। यह क्या अधिकार है कि वह मनुष्य के ज्ञान के पु 
निर्दिष्ट पथ पर ही चलने की आज्ञा ये ? 

हम इस बात से सहमत नहीं और न हिंदी की तत्कालीन 
साहित्यिक परिस्थिति ही इस योग्य थी कि लेखकों और पाठकों 
के। आपस में समझ लेने दिया जाता यों तो जनता स्वयं अपनी 
सम्मति देती ही रहती है जिसका पता हमें प्रकाशकों की अल्मारियाँ 
देखकर लग जाता है, परंतु यदि समालोचक साधारण जनता के 
यह न बताबे कि अमुक पुस्तक का मूल्य है और लेखक के यह न 
ससभाबे कि उसकी अमुक कृति में क्या गुण-दोप हैं, तो साहित्य 
की उन्नति में बड़ी ही बाधा पड़ेगी । 'साहित्य-सष्टि के कार्य- 
संचालन के लिए, साधारण र्॒ष्टि की भाँति ही ब्च्या, धिष्णु 
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और महेश तोनों की आवश्यकता रहो है और रहेगो। यदि 
ब्रह्मा और विष्णु का काम होता रहा ओर शिश्र अयने गयणों 
को साथ लेकर अपने संहार-कार्य में सं ।ग्न 4 हुए तो साहित्य- 
सृष्टि के सभो कार्य अव्यवस्थित हो न०० हो जायगे। 

हाँ, यह दूसरी बात है कि एक साधारण सामाजिक व्यक्ति 
के लिए निष्पक्ष न्‍्यायाधोश बन जाना सरल नहीं है। सा. हत्यो- 
ज्ञति की सास्विक प्रेरणा से प्रेरित होकर जो ट्विबेदी जो समा- 
लोचना किया करते थे, स्वयं उनके ब्रिपय में सो यह नहीं कहा 
जा सकता कि वे सदैव निष्पक्ष रहे हैं। निष्पक्ष विवेचना का 
दस भरनेवालों को श्रीयुत नवोनचन्द्र का यह कथ्रन स्मरण 
रखना चाहिए-- 

'यह तो निश्चित है ही कि के हे “भी महुष्य अपने चिर कालालिंत 
संस्कारों भौर घारणाशों के विरुद्ध कोई बात लिख दी नहीं ध्षकवा । 
तब उसकी सप्ाज्ञोचन। निष्यत् कैपे दो सकतो है? हमारा ते यह 
ख़्पाल है कि जो लोग निष्परत् द्वोमे का दावा रखते हैं, वे मानों 
अपनी रिध्पारता सिद्ध करना चाहते हैं ।? 

“सरस्वती (भा० २३, सें० 3, ए० १७) 


फिर भी हम यही कहँगे कि सथ्ा समालोचक साहित्य और 
समाज की निष्पत देकर आलोचना करता है। वह चाहता है 
कि साहित्य और समाज में छाई हुई निरतब्धता भंग कर दी 
जाय और लेबकों तथा समाज के व्यक्तियों के उनको हीमता 
और त्रुटि से इस प्रकार परिचित करा दिया जाय कि वे उन 
दोषों और त्रुटियों के! दूर करने के लिए कटिबद्ध हो जायें । 
हिबेदी जी ने भी यही किया। सप्ताज़ की बात जाने दीजिए, 
साहित्यिक क्षेत्र में आरंभ से ही उनका उद्देश्य उच्च कोटि के 
साहित्य की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करता रहा है। 

फाण्य 
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५7 साधारण लेखकों की गचनाओं को भी बिलकुल व्यर्थ कह- 
कर उनका निरादर करना उनके पर्मद नहीं था। यघ्यपिणेसे 
अनेक स्थल हैं जहाँ वे अप्रिय सत्य कहते दिखाई देते हैं-- 
इसका कारण उनकी स्प्रवादिता है--तथापि अधिकांश में 
उन्होंने गुणों की ही प्रशंसा की है और दोषों के भी छिपाने का 
प्रयत्न नहीं किया है। यदि लेखक का किसी प्रकार का अभि- 
मान रहा है तब उसकी कृति की आलोचना करने समय 
उन्होंने व्यंग्य और कटाक्ष का आभ्रय ज़रूर लिया है; पर जहाँ 
लेगक विनम्र दकर साहित्य-सेवा करता हुआ दिखाई दिया है, 
बहाँ टिवेदी जी ने देपों को भी ऐसे ढंग से दिखाया है कि 
लेखक का सिर ऋतज्ञता से उनके आगे झुक ही गया है । इसी 
बात का लक्ष्य करके श्रीयुत लक्ष्मणनारायण गई ने हंस” के 
द्विवेदी-अभिनंदनांक में लिखा है--- 


"ऐसी सम्बंध शब्द-येजना है कि सत्य भी है और जिय भी है ।/! 
--हंस (अग्रेल, १६३४, प० ४) 


समालेचना कला की दासी है और साहित्य-भांण के 
पीछे चलती है । अतः यदि ट्विबेदी जी के समय में हिंदी-समा- 
खाचना कला का सुन्दर रूप नहीं ले पाई, तो उसका कारण यह 
था कि हिंदी-साहित्य के आयः सभी अंग--काम्य के छोड़- 
कर--रित्त थे । साहित्यिक समालोचना-संबंधी आदर्श की 
भिन्नता के कारण उत्पन्न अनेकानेक विवादों और किरोधों' के 
दवते हुए भी हिंदी-साहित्य दिन-प्रतिदिन उन्नत दाता गया। जिस 
पुनीत उद्देश्य को जक््य करके 'सरस्वती“द्वारा साहित्य-्षेत् 
में प्रवेश करने के पहले ही उन्होंने “हिंदी-कालिदास की आंजो- 
चना! करते समय अनुवादों फे भाषाविषयक साधारण और 
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बड़े, समी प्रकार के दोपों का दिग्द्शनमात्र कराया था तथा 
आगे चलकर संरकृत के अनेक सुप्रसिद्ध कवियों की विशेषता- 
परिचायक समीक्षा की थी, जिसे देखकर हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में 
धाँधली मचानेवाले अनधिकारी लोगों ने अनधिकार की चर्चा 
करना ही छेाड़ दि या, वह कालांतर में पूर्ण हुआ और समा- 
लोचना साहित्य का प्रधान अंग समझी जाने लगी। फलतः 
साहित्य-सेत्रियों का ध्यान साहित्य के इस नवीन अंग की पूर्ति 
की ओर भी गया! कुछ ही दिनों में आलोचना विषय पर 
अनुवादित और मौलिक भंथ हिंदी में दिखाई देने लगे जिससे 
उच्च कोटि के साहित्य की पुस्तकें भी लिग्बी जाने लगीं । 


निबंध और ग्रंथ 


जिस भाषा में जितने उच्च कोटि के निबंध होते हैं, बह 
उतनी ही उन्नत समझी जाती है। कारण निबंध लिखना 
कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के लिखने की अपेक्षा कठिन है । 
निबंधलेखक को, थोड़े स्थान में, बहुत कुछ कहना होता है। 
इसके लिए विशाल अनुभव चाहिए। जिसकी प्रकृति मननशीलत 
नहीं और जिसके अध्ययन में प्रौदृता नहीं बह सफल निबंध- 
लेखक नहीं हो सकता । भाषा, भाव, शेली और तत्व अथवा 
विषय, सब पर निबंधलेखक का पूर्ण अधिकार होना 
अनिवाय है। 


हिंदी में अच्छे निबंधों का प्रायः अभाव है। कारण यह 
है कि यहाँन तो निबंध लिखने की यथोचित शिक्षा देने का 
अबंध' है ओर न लेखकों का उचित सत्कार ही होता है। 
आजकल हमारी बिदता और योग्यता का मूल्य अर्थ की तुला 
पर तौल कर आँकने की परिपाटी चल पड़ी है। अतः लेखक 
भी वही माल तैयार करते हैं जिसकी बाजार में खपत होती 
है और जिससे उनकी रोटी चलती है। यही कारण है कि 
हमारं। हिंदी में कथा-कहानियों की -तो बाढ़ आ रही है, पर 
निबंध बहुत कम लिखे जाते हैं। पर भारतेंदु :हरिश्चंद्र के 
समय की परिस्थिति आजकल की-सी न थी। उस समय ल्ेग 
मनाषिनाद के लिए साहित्य पढ़ते थे और शौक के लिए 
लिखते थे; साहित्य से अरथेपाजन की। प्रवुत्ति उन दिनों कम 
दिखाई देती थी, अतः उस समय के कुछ लैखकों ने निबंध भी 
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लिखे थे, जिनमें पंडित प्रतापनारायण मिश्र और पंडित 
बालक्ृष्ण भट्ट के नाम विशेष आदर से लिये जाते हैं। 
मिश्र जी श्रायः सामाजिक और राजनैतिक विषयों पर लिखा 
करते थे; उनके साहित्यिक लेख अधिक नहीं हैं। भट्ट जी के 
लेख अधिकतर गंभीर और भाषपूर्ण हैं; उनमें घनिष्ठता 
और व्यक्तित्व की छाप प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है। इन्हें हम 
साहित्यिक और कल्पना सापेक्ष कह सकते हैं। इनकी समता 
अँगरेज़ी के सुप्रसिद्ध निबंधलेखक चार्ल्स लैम्ब से की 
जा सकती है'। 


इनके अतिरिक्त और भी दो-चार छोटे-मोटे निबन्ध- 
लेखक इस समय में हुए, पर वे इतनी प्रसिद्धि न पा सके। 
कारण यह था कि इन लेखकों का सारा ध्यान साहित्य के 
इसी महत्त्वपूर्ण अंग की पूत्ति की ओर न था। ये लोग कभी 
अख़बार निकालते थे, कभी उपन्यास और नाटक लिखते थे 
ओर कभी कविता की आलोचना अथवा इतिहास की खोज 
करते थे। मिश्र जी और भट्ट जी के बाद बाबू बालमुकुन्द गुप्त, 
पंडित गोविदनारायण मिश्र और पंडित माधवग्नसाद मिश्र 
आदि का नाम आता है। इनमें गुप्त जी तो निबंधलेखक की 
हैसियत से प्रसिद्ध हैं और शेष दोनों लेखक अपनी शैलियों 
की विशेषता के कारण । थही लेखक हमें ह्विवेदी-युग में ले 
जाते हैं । | 

ऊपर के कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि द्विवेदी जी 
के प्रादुभीव के समय हिंदी में अन्य भाषाओं की अपेन्षा 
साहित्यिक निबंध' बहुत कमर थे। जिसे समय उन्होंने 
सरस्वती! का संपादनकार्य अहण किया, उस समय किसी 
को यह आशा न थी कि थे साहित्य के इस रिक्त अंश की 


श्श्द दिवदी-भीमांसा 


छुछ भी पूर्ति कर सकेंगे । ट्िवेदी जी न भारतेंदु के समकालीग 
निबंधलेखकों की तरह निबंध लिखे भी नहीं । पंडित 
अतापनारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट आदि ने सामयिक, 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों पर निबंध लिखे थे, 
जो वर्शनात्मक भी थे और भावात्मक भी। किन्तु हिेदी जी 
ने, आरंभ से ही, दूसरे विपयों के अपनाया । संपादन-कार्य 
अहण करने के पहले उनके जो लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुए थे वे अधिकतर समालोचसा-संबंधी थे। इसका प्रमाण 
हिवेदी जी के एक लेख से भी मिलता है, जो उन्होंने इंडियन 
प्रेस के संसथापक बाबू चिंतामशि घोप के स्वर्गारोहण के बाद 
सरस्वती! के श्राद्धांक (मन्‌ १६२८) में लिखा था । ट्विवेदी जी 
लिखते हैं--.- 


' चिंत।मणि बाबू ने हिंदी की कुछ ऐवी रीडरें प्रकाशित को जो 
श्कूल्ों में जारी हो गई' । बात कोई ३५ वर्ष पहले की है । मुझे 
कारणयबश उन्त रीडरों की समाज्ञोचना प्रकाशित करनी पढ़ी ।?' 


पर संपादक होने के बाद हिल्ेदी जी ने समालोचना के अति- 
रिक्त भाषा, ऐेतिहासिक खोज, वैज्ञानिक आविष्कार, औग्योगिक 
विक्रास, भारत को आचीन साहित्य, ग्राचीन बेभब, प्राचीन 
गौरव आदि अनेक महत्वपूर्ण विपयां पर भी निबंध लिखे। 
स्पष्ठ है कि इन विपयों पर हिंदी में उस समय तक एक-दो लेख 
ही लिखें गये थे। हाँ, दूसरी भापाओं में विशेष कर अँगरेजी, 
बंगला, मराठी के पत्रों में उक्त विपयों पर अलबता निबंध रहा 
करते थे । ट्वियेदी जी के हिंदी को यह कमी बहुत अब़री, अतः 
उन्होंने म्ायः इस सभी बिपयों पर निबंध लिखकर मकाशित 
क्रिये । 'सरस्वत्ती' की कोई सख्या ऐसी न होती थी जिसमें उनके 
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ऐसे लेख न छपते हों। जनता के लिए ये विषय नये थे, अतः 
वह इन्हें विशेष आदर की दृष्टि से देखती थी । 


हिखेदी जी के निबंधों में मुख्य पाँच विभाग किये जा 
सकते हें-- 

--साहित्यिक । 

२--जीवनियाँ । 

३--आविष्कार और विज्ञान-संबंधी । 

४--पुरातत्त्य और इतिहास-संबंधी। 

४--आश्चर्य-जनक और कौतूहल-बर्द्धक । 

--साहित्यिक-- 

ढिवेदी जी के साहित्य-विषयक निबंध ५० के ऊपर हैं। ये 
विशेष आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। इनमें से कुछ ते भाषा 
ओर व्याकरण पर लिखे गये हैं, कुछ साहित्य-विवेचन पर | 
कुछ में भंथों का आलोचनात्मक परिचय है. और कुछ में भाषा 
थ साहित्य-शास्त्रीय परिचय । इस प्रकार हम इनके चार भाग 
कर सकते हैं--- 

(क) हिंदी भापा और व्याकरण-संबंधी--उस समय लेखक 
भाषा और व्याकरण के नियमों की विशेष परवा नहीं करते थे, 
अतः उनके लेखों में भाषा और व्याकरण-संबंधी दोपों की भर- 
मार रहती थी। हिवेदी जी ने ऐसे लेखकों के सावधान करने 
के लिए भापा और व्याकरण के दोप), भाषा की अनस्थिरता! 
आदि लेख किसे । इन लेखों के द्वारा उन्होंने लोगों के सामने 
भाषा की शुद्धता का प्रश्न रक्‍्खा। हिंदी-संसार में अपूर्व जागृति 
दिखाई देने लगी और भाषा व॑ व्याकरण-संबंधी चादविवाद उठ 
खड़े हुए। इस विवादों से मापा और शब्दों के रूपों में बहुत 


१२० दिवदी-मीमांसा 
कुछ सुधार हुआ और उसमें बहुत कुछ स्थिरता व एक- 
रूपता आगई । 

(ख) साहित्य-शाख्र-संबंधी--हिवदी जी के ऐसे निबं॑धों 
का साहित्य के इतिहास में प्रमुख स्थान रहेगा । 

इस अकार के निबंध थोड़े ही हैं । यथा--कवि और 
कविता!', साहित्य की महत्ता! प्रतिभा! आदि | इन 
लेखों का उद्देश्य, उस समय के लेखकों और कांबयों को, 
हिंदी की वास्तविक दशा से परिचित कराना तथा उन्हें अपने 
कतेव्य और आदर्श के ग्रति सचेत करना था। थे लेख गंभीर 
हैं और इनमें अध्ययन के लिए भी पयाप्त सामग्री है | 


(ग।) अंथों का आलोचनात्मक परिचय--इस थिपय के 
निबंध तीन अकार हैं। पहले बे जिनमें संस्कृत के प्रसिद्ध 
कवियों की कृतियों की आलोचना की गई। 'नैपध-चरित- 
चर्चा”, विक्रमांकदेब-चरित-चर्चाः और 'कालिदास की निरं- 
कुशता? आदि निबंध इस श्रेणी में आत हैं । ये निबंध 
हिवेदी जी की सृक्ष्म-बिबेचनाशक्ति, प्रकांड पारिडत्थ और 
विशाल-अध्ययस के सूचक हैं । इनसे हिंदी-पाठकों के 
संस्क्ृवकाव्यों का परिचय मिला और उनमें उनके रसा- 
स्वादन व विवेचन का चाव जाप्नत हुआ। हिंदी में उस 
ससय तक इस ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया था। 
इस बात के हिवेदी जी -ने अपने 'सवभूति? शीर्पक लेख में 
जो सन १६८२ में लिखा गया था, इस ग्रकार दिखाया है-- 


“प्राचीन कवियों पंडितों और नादक़कारों के विषय में दे। एफ 
के छेाडइकर हिन्दी के अन्य अनुरागी सब्जन कभी कुछ लिखते ही 
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नहीं । हिन्दी का साहित्य इस ग्रकार के निबन्धों से शुल्य-सा हा रहा 
है। जैसे और ओऔएः बातों में बंगला और मराठी भाषा का साहित्य 
हि्दी-साहित्य से बढ़ा हुआ है, वैसे ही वह हपत विषय में भी है ।” 


दूसरे श्रकार के निबंध वे हैं जिनमें हिंदी-पुरुतकों की 
आलोचना की गई है। ये आलोचनायें हिन्दी की उन पुस्तकों 
की हैं जो द्विबेदी जी के समय में प्रकाशित होती और उनके 
पास समालोचनाथ आती थीं। इनमें इतिहास, विज्ञान, भूगोल, 
गद्य-पत्म, नाटक, उपन्यास, जीवनचरित, धर्म आदि सभी 
विपयों की पुस्तकें हैं। द्विवेदी जी ने इन पुस्तकों की आलोचना 
करते समय नीर-क्षीर-बविबेक का अच्छा परिचय दिया है। 
इसके अतिरिक्त सरकारी वारपिक रिपोर्टी' का भी आलोचनात्मक 
परिचय वे अपने पाठकों के समय समय पर दिया करते थे। 
इस समालोचनाओं से हिंदी-साहित्य के कूरा-करकट के 
छाँटने और नये होनहार लेखकों को प्रोत्साहित करने का 
आश्चर्यजनक कार्य हुआ । 

तीसरे प्रकार के निबंध अन्य भाषाओं के म्रंथों की 
आलोचना-संबंधी हैं। जैसे मराठी के रामायण और महाभारत 
नामक अंधों का आलोचनात्सक परिचय । ऐसी आलोचनाओं 
में न केवल उनके गुण-दोषों का विवेचत किया गया है श्रत्युत 
उनकी तुलना में हिन्दी-साहित्य में जो कम्ती थीं उनका भी 
निदर्शन किया गया है--हिंदी-लेखकों के लिए पेसी आल्लोच- 
नाथें सार्गम्रदर्शन का काम करती थीं । 


घ) साहित्य-शासत्र- नाल्यशात्र', (हिन्दी भापा की 
उत्पत्ति' शीर्षक निर्बंध साहित्यशाख्र-संबंधी लेख हैं। थे लेख 
कुछ बड़े हैं और अलग-अलग पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुके 
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हैं। इनमें से पहला सम्‌ १६०१ में लिख्खा गया था और दूसरा 


१६०३ में। थे निबंध अपने विपय के नये हैं और इनसे 
द्विवेदी जी के गंभीर अध्ययन का परिचय मिलता है | 


२---जी बलनियाँ--- 

द्विवेदी जी ने जीवनियाँ लिग्बनने की आवश्यकता महामहो- 
पाध्याय पंडित दुर्गाअसाद जी के जीवन-चरित (सन्‌ १६०३) 
में इस प्रकार बताई है :-- 


“ दुर्गाअसाद जी के चरित से यह स्पष्ट है कि एक सामान्य सलुष्य 
श्री यदि वैप्ती हो स्रित्रिता गोर लगन से काम करे--सदाचरण 
शौर सद्विद्या के बल से सबबंसाधारण की, ते काईं बात नहीं, यढ़े बड़े 
राजों-महाराजों का भी सम्मान प्राप्त कर सकता है और अपनी कोर्लि- 
कौमुदी से देश-देशान्तर्रा को धवल्ित भी फर सकता है ।”! 


उपर्युक्त आदर्श सामने रख कर हित्रेदी जी न अनेक 
जेगबक्कों, कवियों, राजों-महाराजों ओर महापुरुषों के संक्षिप 
20“ पक लिखे हैं। इसके। सामान्यतः: हम ४ भागों में बॉट 
सकते हैं--- 


(क) कब्रियों, लेखकों ओर साहित्य-पेेमियों की जीवनियाँ -- 
ये सरस्वती” के संपादन-काल में हीआयः लिखी गई हे। 
इनमें से कुछ तो हिन्दी के आचीन व सामयथिक लेखकों, 
कवियों व साहित्य-सेवियों से संबंध ग्खती हैं और कुछ 
अन्य भाषाओं से। इनमें से पहले प्रकार की जीवनियाँ 
'लिखने में द्वियेदी जी का अभिप्राय यह था कि छनके 
द्वारा हिंदी के होबहार लेखकों व धनीमानी व्यक्तियों मैं 
अपनी मातृभाषा की सेवा व सहायता करने का भाष॑' 
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जाग्मत हो और इस दिशा में उन्हें प्रोत्साहन मिले। दूसरे 
अकार की जीवनियाँ--मथा मायकेल मधघुसूदनदत्त, नवीन- 
चन्द्र राय व रवीन्द्रनाथ ठाकुर की इस उद्देश्य से लिखी 
गई थीं कि इन महापुरुषों के देश-विदेश में जो ख्याति ग्राप्त 
हुई है उससे प्रभावित होकर लोग हिंदी-सेवा की ओर भुकें और 
साथ ही यह भी देख सकें कि इन भनस्वियों की सेवा और 
आराधना से इनकी माठ्भाषा कैसी श्रीसम्पन्न हो गई है और 
हमारी माठ्भाषा हिंदी अब तक कैसी रंक और हीन बनी हुई 
है। इस प्रकार के लेख 'सुकवि-संकीर्तनः में संगृहीत हैं । 


(ख्र) विद्वानों, इतिहास-वेचाओं और बक्ताओं की जीव- 
नियाँ--ह्रिबेदी जी ने ऐसे जिन व्यक्तियों के विषय में लिखा 
है, वे प्रायः सभी भारतवासी थे; पर अधिकांश अपनी सातू-भाषा 
के छोड़कर विदेशी भाषाओं में लिखा करते थे। उनका 
संक्षिप्त परिचय देकर द्विबेदी जी उनसे अपनी माद्भाषा का 
अपनाने और उसी में लिखने का अनुरोध किया करते थे। 
उनके इस उद्योग से हिंदी के कई अतिभाशाली लेखक आप 
हो गये थे। महामहेापाध्याय डाक्टर गंगानाथ का को 
नाम भी उन्हीं लेगकों में आता है, जो पहले अँगरेजी 
में ही लिखते थे, पर हविवेदी जी की प्रेरशा से हिंदी में भी 
लिख ने 

(7) शाहों, सुल्तानों और अमीरों की जीवनियाँ--इनमें से 
जो ऐतिहासिक हैं उत्त के लिखने का उद्देश्य यह था कि उनसे 
पाठकों का सनोविनोद भी हो और साथ ही साथ उन्हें 
इतिद्दास का भी ज्ञान हो। कुछ जीवनियों में ऐसे तथ्य भी 
दिये गये हैं जिन्हें किसी कारणबवंश उस समय के इंतिहास- 
सेखक हछिंपाना चाहते थे। फलतः इतिहास के विद्या्ियों 


श्ण्छ द्विवदी-मीमांसा 


के ऐसी जीवनियों में एक नवीन इंष्टिकोण भी प्राप्त ही जाता 
था। जो जीवनियाँ सम-सामयिक राजाओं की हैं उनमें 
केवल उनके आदर्श गुणों का चित्रण विशेष ज़ोर के साथ 
किया गया है। इनका उद्देश्य स्पष्ट था कि उनसे अन्यान्य 
देशी नरेशों का शिक्षा मिले और जनता के साधारण ज्ञान 
की वृद्धि हो । 

(घ) राजनीतिज्ञों और राजकीय उच्च पदाधिकारियों 
की जीवनियाँ--जनता के सामयिक देशी-विदेशी राजनीति से 
परिचित कराने के लिए यही साधन सबसे अशस्त और 
निरापद था। ऐसी जीवनियाँ जनता को देश की वर्तमान 
दशा का ज्ञान कराती थीं और अपने नेताओं के श्रति उनके 
हेंदयों में अद्धा व विश्वास के भाव उत्पन्न करती थीं। 
राजनैतिक आन्दोलनों के लिए क्षेन्न तैयार करने में ऐसे 
लेखों व्‌ परिचयों से बड़ी सहायता मिलती थी। यही इन 
जीवनियों का मुख्य उद्देश्य था। राजकीय उच्च पदाधिकारियों 
की जीवनियाँ जनता में राजभक्ति की भाषना कायम श्खने 
के लिए लिखी गई थीं। स्पष्ट है. कि उन दिलों के पाठकों 
के लिए ऐसी बातें भी विशेष महत्त्व रखती थीं, साहित्यिक 
इष्टिकाण से न सही, राजनैतिक दृष्टिकोश से हम उस समय 
की अवस्था का' अनुमान करते हुए इनकी उपयोगिता समझ 
सकते हैं ! 

(७) नूतन धर्म-प्रवर्तकों, प्रचारकों ब सुधारकों की जीब- 
नियाँ--सामाजिक हिताहित की दृष्टि से ऐसी जीवनियाँ ख्तास 
महत्त्य रखती हैं। ट्विवेदी जी न केवल साहित्य और 
ब्याकरण-संबंधी दोषों के सुधारक थे, समाज की रुढ़ियाँ 
और दोप भी उन्हें खटकते थे। इसके लिए रूढ़ियाद के 
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विरुद्ध उन्होंने कई स्वतंत्र लेख व कवितायें लिखी थीं। उस 
समय के सुधारकों का परिचय लिखने में भी ठिवेदी जी का 
खास ध्येय यही था जि जनता समाजगत बुराइयें के समझ 
जाय और सुधारकों के बतलाये हुए मार्ग पर चलकर अधिक से 
आधिक उन्नति कर सके । 


३- आदिष्कार ओर विशान-संबंधी-- 


विज्ञान हिंदी के लिए बिलकुल ही नया विषय था और 
पहले-पहल द्विवेदी जी ने ही इस पर लिखना शुरू किया | इस 
अकार के निबंध भी अधिकतर सरस्वती” के संपादनकाल में ही 
लिखे गग्रे थे। इनका लिखने में दूसरी पुस्तकों--विशेष कर 
आँगरेज़ी पत्र-पत्रिकाओऑ--से विशेष सहायता ली गई थी-। 
आविष्कार और विज्ञान-संबंधी लेखों की आवश्यकता और 
भहत्ता पर शिक्षा" नाम' की पुस्तक की भूमिका' (7० ४,५) में 
ड्वियेदी जी लिखते हैं--- 

धथापार-धंधा करके यथेष्ट धन-संपादन का जे मार्ग स्पेन्सर ने 
बतल्ाया है वह और भी अधिफ सह'रव-पूर्ण है| क्येंकि, इस समय, 
इस विषय से हमारे देश की दशा अत्यन्त द्ीव हे रही है। इस 
जोगों को पेट भर खाने तक के नहीं मिलता ! इस अवबरुथा में, 
साभाजिक था राजनेतिफ विषयों की उन्नतिं होना आयः झर्सभव है। 
मे! भूखा है वह समाज का क्‍या खुधार करेगा ? उससे राजनैतिक 
विषयों की उच्तति की भाशा रखबा केवल दुराशा है। इसलिए दम 
लोगों को डद्रपूर्ति के लिए पहले प्रव्ष फरना चादिए। इस विषय 
में हमारा एुक-मान्न आता विज्ञान है। वैज्ञानिक शिक्षा को स्पेन्सर से 
इस लिप प्रधानता दो है और सब तरह की शिक्षाओं में इसी को 
सबसे अधिक उपयेगी बतलाया है । इस शिक्षा की झोर ध्यान ऐना 
अत्यैक सारतवासी का परम कतंव्य देना चादिए।'' 
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हिवेदी जी के इस कथन पर जनता ने भी ध्याम दिया। 
इसके दो कारण थे । एक तो उदरपूर्ति का प्रश्न और दूसरा यह 
कि यह विषय उसके लिए नया था; अतः कौतूहलवद्धंक था । 
ऐसे निबन्धों को भी यद्यपि हम साहित्य की स्थायी संपत्ति नहीं 
मान सकते, तथापि उपयोगिता की हष्टि से इनका विशेष महत्त्व 
है, क्‍योंकि इन लेखों की अधिकांश बातें अब भी नई बनी 
हुई हैं । 

४-पुरातस्‍््व और इतिहास-संवंधी-- 

ये लेख भी दो प्रकार के हैं। पहल बे जिनमें मारत की 
प्राचीन सम्यता, समृद्धि, बैसव और महत्ता पर प्रकाश डाला 
गया है । दूसरे वे जिनमें ऐतिहासिकता का समावेश है। ऐसे 
लेखों में भारतीय इतिहास के हिन्दू-काल की मोटी-मोदी बातों 
की निष्पक्ष विवेचना की गई है। ये निबंध, मानस-सुक्ता-कार्या- 
लय, मुरादाबाद की ओर से अतीत स्कति! के नाम से 
प्रकाशित हो चुके हैं। पुरातत्व के अध्ययन के आरंभ से आज 
तक, भिन्न-भिन्न देशीय विद्वानों ने अपनी लंबी स्वोज़ के बाद 
जो निष्कर्ष निकाले हैं उन्हीं का सार द्विवेदी जी से अपने लेगों 
में संगृहीत कर दिया हैं । इनमें एक बात बड़े महत्त्व की यह है 
कि ये इतिहास की तरह नहीं, बरन' आधुनिकता का ध्यान 
रखते हुए विषेचनात्मक और रोचक ढंग से लिखे गये हैं। इससे 
दो लाभ हुए। एफ तो यह कि इससे लेखों में मनोरंजकता आ 
गई और दूसरा यह कि लेख सरल और रपट्ठ बन गये। और 
जनता उनतपे पूरा-पूरा लाभ उठा सकी। 


४-- आश्यर्य-जनक और कौतूदल-वर्द्ध क-- 
इस प्रकार के लेख अद्भुत आलज्ञाग! ताम क्री पुस्तक में 
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संग्रहीत हैं। यह पुरतक गंगा-पुस्तक-माला-कार्यालय, लखनऊ, से 
प्रकाशित हुई है। इसमें एक योगी की साप्ताहिक समाधि” 
आकाश में निराधार स्थिति), अंतःसाक्षित्व-विद्याः, 'पर- 
त्लोक से प्राप्त हुए. पत्र! एक ही शरीर में अनेक आत्मायें 
आदि अनेक आश्चर्य-जनक एवं कौतूहल-बद्धंक विषयों पर 
लिखे हुए निबंधों का समावेश है। इस परतक के आरंभ में 
परिचय देते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है-- 


इस संग्रह में २१ लेख हैं | कुछ पुराने हैं, कछु थाड़े ही समय 
पू् के खिखे हुए हैं । जे। पराने हैं, वे प्राने होफर भी पराने नहीं। 
एक तो भूजी हुईं परानी बात सी सुनने पर नई मालूम होती है। 
दूधरे, इस पु/त्तक में जिन विषयों फा उछल्तेख है, उनमें से अधिकांश 
पुशने हो ही नहीं सकते ।'' 


इन निबंधों की उपयोगिता पर भी हम अपनी ओर से कुछ 
से कह कर द्विवेदी जी का कथन ही दोहरा देना उचित सम- 
भते हैं-- 

“क्रासों से छुट्टी मिलने पर, सनोरंजन क्री शरष्ठा रखनेवाले 
पुस्तकप्रेमी इसके पाठ से अपने समय का सवृब्यय कर सकते हैं; और 
सम्भव है, इससे मन्‍्हें कुछ नई बातें मालूम दे जायें। 


संक्षेप में द्ियेदी जी ने प्रायः सभी विषयों पर लेख लिखे 
हैं। उनमें से अनेक विषय तो उस समय के लिए बिलकुल नये 
ही थे। थदि उनका इतना प्रचार हो गया है तो इसका श्रेय 
हिवेदी जी के अतिरिक्त किसे दिया जाथ ? बीसवीं शताब्दी के 
आउंस में सिबंध-रचना की ओर साहित्य-सेवियों करा ध्यान 
आक्ृट्ट करनेवाले ट्िवेदी जी ही थे। उनकी रास्ता दिखाने के 
लिए उन्होंने ज्ञार्ड ब्रेकम के कुछ निर्बधों का बेकन-विचार- 
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रज्नावली? के नाम से अनुवाद किया। पर बेकन के भावष- 
गाम्भीये के कारण ट्विवेदी जी की यह पुस्तक साधारण योग्यता 
के पाठकों के लिए दुरूदू बन गई । हिवेदी जी ने सी इस बात 
का अनुभव किया, और इसके बाद उन्होंने जे। लेग्च लिस्बे 
उनकी भाषा और शैली अत्यंत साफ्र और चलती हुई थी । 
क्योंकि वे जानते थे कि हम जिनके लिए लिख रहे हैं उनमें अट- 
पटी भापा में गंभीर साथों के समझने की योग्यता नहीं है । 


हिबेदी जी की तुलना विपय की हृष्टरि से उनके समय के 
लेखकों में किसी से नहीं की जा सकती । द्विवेदी जी का उद्दृश्य 
साहित्यिकता और मौलिक चिंतन का आदर्श जनता के सामने 
उपस्थित करना ही नहीं था, वे यह भी चाहते थ्रे कि उपयोगी 
ओर मनोरंजक विपय जनता तक पहुँचा दिये जायेँ जिससे 
हिंदी के प्रति उनके हृदय सें कुछ प्रेम हो और साथ ही उनका 
ज्लान भी बढ़े | दूसरे शब्दों में, वे उद्देश्य विशेष से, जनता की 
रूचि तथा उसके स्टेंडडे का ध्यान रखते हुए, निबंध लिखते 
थे। इस प्रकार सेकड़ों पाठकों को उन्होंने घर बैठे शिक्षा दी । 
कैसे सुन्दर क्रम से उन्होंने अपने पाठकों की रूचि को साहित्य 
की तरफ़ क्ुका दिया, देखते ही बसता है। सन्‌ १६०३ और 
१६५०४ में उन्होंने अनेकानेक आख्यामरिकायें लिग्बकर अपने 
पाठकों का मनोर॑जन किया जैसा कि प्रारंभिक शिक्षा देते 
समय किया जाता है। सन्‌ १६०४ और १६०६ में बैक्षानिक 
और आश्चयंजनक, लेख लिख कर ज्ञानार्जन करने की 
इच्छा लोगों में उत्पन्न की । अंत सें हिंदी-साहित्य की 
वास्तविक दशा का दिर्दर्शन कराकर तथा अन्य भाषा- 
भाषियों की अपनी भाषा के प्रति जो सम्मान और प्रेस रहा है, 
उसे दिखाकर अपने पाठकों को हिंदी की उन्नति करने तथा 
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हिंदी-साहित्य के रिक्त अंगों की पूर्ति करने के लिए उत्साहित 
किया । अपने इस ग्रयन्न में उन्हें आशातीत सफलता सी मिली । 
उनकी इच्छा पूर्ण हुईं और हिंदी की दिन-दिन उन्नति होने 
लगी । एक शब्द में द्विबेदी जी के लेखों का यही महत्त्व है । 


पुस्तकें 


सुप्रसिद् अँगरेजी लेग्बक जानसन की सब पुस्तकें अकाशित 
होने के बाद फ्रांस, जर्मनी ओर इटली फे बड़े-बड़े विद्वानों 
ने आश्चर्य से कहा था--इतना काम तो कई साहित्यिक 
संस्थाओं का होना चाहिए--शायद कई 'अकेडसी” मिलन कर 
भी इतसे थोड़े समय में इतना नहीं लिख सकतीं जितना इस 
एक व्यक्ति मे अपने जीवनकाल में लिखा है । यही बात टििवेदी 
जी फे विपय में भी फही जा सकती है। मोदे तौर पर दो-ण्क 
विद्वानों ने, जिनमें श्रीयुत शिवपूजनसहाय जी और पंडित यज्ञ- 
दत्त जी शुक्त बी० ए० का नाम विशेष उल्लेखनीय है, हिसाव 
लगाकर अनुमान किया है कि लगभग २४ वर्ष के अंदर ट्विवेदी 
जी ने लगभग २४ हज़ार प्रएू--ग्क वर्ष में लगभग १ हज़ार 
प्ृ्ठ--लिखे “हैं। इनमें अधिकांश लेख हैं, जो प्रायः सभी 
पुस्तकों के रूप में संकलित हो चुके हैं । संपादकीय टिप्पणियाँ 
और एक-एक, दो-दो सभ्तों के छोटे-छोटे नोट अभी बाक्ती हैं। 
उनकी पुस्तकों की सूची इस प्रकार है-- 

पद्म 

(१) विनय-विनोद (१८८६) (२) विद्यार-बाठिका (१८६०) 
(३) स्नेहमाला (१८६०) (४) ऋतु-तरंगिणी (१८६९) (०) 
गंगालहरी (१८६१ अनुवाद) (६) देवीस्तुतिशतक (१८६२) 
(७) महिस्न-स्तोन्र (८) कुमार-संभव-सार (कालिदास के कुमार 
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संभव! के ५ सभगों का पद्यात्मक अनुवाद--१६०२) (४) 
काव्य-मंजूपा (१६०५ कविताओं का संग्रह) (१०) कविता- 
कल्ाप (संपादित-लंग्रह १६०६) (१६) सुमन (काव्य-मंजूपा का 
संशोधित संरक्रण) (१२) अमृत-लहरी (यमुना-लहरी का 
अनुवाद) इस पिछलो पुस्तक के सम्बन्ध में सम्देह है कि यह 
द्विवेदी जी की लिग्वी है या नहीं | 


गद्य 


(१) बकन-बविचार-रत्ावली (अनुजाद १८६६) (२) भाभिनी- 
बिज्ञास (१६००) (३) नैषधचरितचर्चा (१६००) (४) हिंदी 
कालिदास की समालोचना (१६०२) (५) हिंदी-शिक्षावल्ी 
के तृतीय साग की समालोचना (३) वैज्लानिक-काप (१६०१) 
(७) नाट्यशासत्र (१६०३२) (५) जल-चिकित्सा (१६०५) (६) 
शिक्षा (१६०६) (१०) स्वाधीनता (१६०७) अँगरजी-लखक 
पत्र! की पुस्तक का अनुबाद है इसकी दसरी आशृत्ति में 
मिल का संशोधित जीवन-चरित भी दें दिया है। (६१) 
विक्रमांक-देवचरितचर्चा (१६८०७) (१२) हिंदी-भापा की 
उत्पत्ति (१६०७) (१३) हिंदी महाभारत (१६०७) (१४) संपत्ति- 
शास्त्र (१६०७ अपने विपय की पहली पुस्तक) (१५) कालि- 
दास की निरंकुशता (१६११ इसमें कालिदाम के कुछ दोपों की 
संस्कृत के प्राचीन टीकाकारां के आधार पर आलोचना की 
गई है ।) (१६) रघुबंश (१७) कुमारसंभव (१६९०) (१४) सेच- 
दूत (१६१५) (१६) किराताजुनीय (१६१६ यह मंस्क्त के भारषि 
कब्र के इसी नाम के अंथ का अनुवाद है |) भूमिका में द्विबेदी 
जी ने इस कषि का समय” जन्मस्थान आदि पर अपने विचार 
डदियेहें। इस काव्य के टीकाकारों में से कुछ का आश्षोचमात्मक्े 
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परिचय भी है। 'किराताजुनीय के कतिपय दोष और गुण? 
शीर्षक नोट बड़े महत्त्व का है । यह भूमिका ४४ प्रष्ठों म॑ समाप्त 
हुई है। (२०) आलोचनांजलि (१६२७ लेखों का संग्रह) (२१) 
आधख्यायिका सप्तक (१६२७ बँगला, अँगरजी और संस्कृत- 
भाषाओं की भिन्न-भिन्न पुरुतकों के आधार पर १६०२, ३,४ 
ओर १३ में लिखी हुई सात कथा-प्रधान कहानियाँ) (२२) 
के। बिद-कीतेन (१६२७) (२३) विदेशी विद्वान (१६२७, लेखों का 
संग्रह) (२४) प्राचीन चिह (१६२७) (२४) चरित-चर्या (लेखों 
का संग्रह) (२६) पुरावृत्त (१६४२७) (२७) लोअर ग्राइमरी 
रीडर (रण) अपर प्राइमरी रीडर (२६) शिक्षा-सरोज (रीडर 
पांचवोँ भाग) (३०) बाल्बोध या वर्ण-बोध (प्राइमर) (३१) 
जिले कानपुर का भूगोल (१९) आध्यात्मिकी (१६२६) (३३) 
ओऔद्योगिकी (१६२०) (१४) रसज्ञ-रंजन (१६२०) (कबिता विप- 
यक्क लेखों का संग्रह) (३५) कालिदास (१६२०) (३६) वैचित्र्य 
चित्रण (३१७) विज्लानवार्ता (१६३०, विज्ञानसंबंधी लेखों का 
संग्रह) (१८) चरित्र-चित्रण (जून १६२६ लैल्ों का संग्रह) 
(३६) विश्ष्वनोद (9०) समालोचना-समुश्चय (आलोच- 
नाक्षक लेखों का संग्रह--१६२८), (४९) वाग्विलास, (४२) 
साहित्य-संदर्भ (१६२४--पुरातन विषयों और पुरातन पुस्तकों- 
संबंधी २० आलोचनात्मक ऐेखों का संग्रह) (४१) चनिता- 
बिलास १६१६-१६०३,४, १३ में लिखे हुए १० स्त्रियों के परिच- 
यात्मक जीवनचरितों कासंग्रह) (४४) सुकवि-संकीतेत (१६२४-- 
छेस्ों का संग्रह) (४४) प्राचीन पंडित और कवि (१६९८ अन्‍य 
भाषाओं--विशेष कर सराठी और अँगरेज़ी-के आधार पर 
लिखे हुए जीवन-चरित) (४६) संकलन (१६३१) (४७) विचार- 
बिभर्श (१६३१) (४८) पुरावस्थश्रसंग (जनवरी १६२६--इसी 
विषय के लेखों का संग्रह) (2६) साहित्यालाप (लेखों का संग्रह) 


श्श्र्‌ हिवेदी-मी मांभा 


(५०) लेखांजलि (लेग्वों का संग्रह) (५१) साहित्य-नीकर (१६२६) 
(लेस्थों का संग्रह) (५२) दृश्य-दर्शन (५३) अवध के किसानों की 
बरबादी (५४) वक्ुत्व-कला (१६२३--कानपुर के साहित्य- 
सम्मेलन का स्वागत-भापण) (५७) आत्म-निर्वेदन (काशी के 
अमभिनंदनोत्सव में दिया भाषण), इत्यादि! 


नाट--इनके अतिरिक्त (१) बेणीसंह्वार नाटक (संस्कृत के 
बीररस प्रधान नाटक का आख्याय्रिकारूप) और (२) स्पेन्मर 
की शेय और अज्ञेव मीमांसायें नाम की दा पुस्तकें और उन्हीं 
की बताई जाती हैं । 

ऊपर की सूची के देखने से विद्त होता है कि हिवेदी जी न 
संस्कृत के प्राचीन सरसतम काव्यों का अनुवाद किया है और 
अँगरेजी की उन विषयों की पुस्तकों का जो आज संसार की 
उन्नति का प्रधान कारण समभी जाते हैं। संस्कृत के काव्यों के 
अनुवादों का कारण बताते हुए 'कुमार-संभव” की भूमिका में 
स्वयं द्विवेदी जी ने लिखा है--- 


संस्कृत काव्यों के इस तरह के एधात्मम अनुवादों से पाठकों के 
हमारे प्राचीन मदाकवियें की रचना उनकी विचार-परंपरा भौर उनके 
वर्यांन-वैच्िक्य का भी ज्ञान दो जाता है और भारत की पाचीन 
सामाक्षिक, धार्मिक और राजनैतिक व्यवस्था का भी भेड़ बहुत्त दाक 
मालूम दा जाता है। इससे मनोर॑जन के साथ-साथ क्लान-प्राप्ति 
होती है । 


इसी अकार अँगरेजी के भी उन्हीं सुप्रसिद्ध मंथों “का अनु- 
हफ का गया है जिनसे मनोरंजन के साथ-साथ ज्ान-आपि 
ती हे। 


इन अलुवादों की भाषा के उद्राहरण-दिक्पालों की विशह- 
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वेदना! (नैपध-चॉरित-चर्चा पर 'सरस्वती--२५-५-५१२) में 
मिल सकते हैं । वास्तव में उनके प्रायः सभी अनुवादित प्रंथों 
में इनकी भापा-शेली क्रशः विकसित हुई है। इन सबमें 
भाषा-मंस्कार के इतिहास की प्रचुर सामग्री मिलेगी; किंतु 
इनमें द्विविदी जी का बह व्यक्तित्व बहुत-कुत्च ढूँढ़ने पर ही 
मिलेगा जो इस समय हम लोगों के सामने विशद रूप में आया 
है। उन्हें पढ़कर साहित्य का कोई विद्यार्थी संभवत: यह नहीं 
कह मकेगा कि यह द्विबेदी जी की ही लेखनी है, और किसी की 
नहीं | आज से मौ वर्ष के बाद का विद्यार्थी तो कद्ाचित्‌ और 
भी द्विविधा में पड़ेगा । वात यह है कि हिवेदी जी ने खड़ी बोली 
की भाषा-रेज्ली की व्यवस्था अवश्य की है; उप्तमें निश्चय ही 
उनका निजत्य हो, किंतु यह व्यवस्था उनकी कलम के मँजने पर 
दी हुई है और वह निजत्य आते-आते आया है। उन्होंने केवल 
दूसरों की भाषा का ही नहीं, अपनी भाषा का भी मा्जेन किया 
है'। उनकी शब्द-संपत्ति और भापा की संघटित प्रतिमा कालां- 
तर में अतिष्ठित हुई है ।* परंतु यह होते हुए मी हमें मानना 
पड़ेगा कि उनके अनुवादित ग्रंथ भी मौलिक का-सा आनंद देते 
हैं और उनसे मनोरंजन के साथ-साथ ज्षान-आप्ति भी होती है। 


द्वि० अब प्रंथ० १० १ प्रस्तावनां। 


कविता 


रून | श्सा रमणी रमणीयता, मिल गई यदि ये विधि-येग से । 
पर लिल्ले न सिली कतिता-छुधा, रसिकता सिकता-सम हैं उसे। 
सुविधि से विधि से यदि है सिल्ली, रसवदी -सरसीय सरस्वती । 
सन! सदा तुमका अमरखदा, नव-सुधा घसुधा पर है मिल्ली | 


--पंडित रामचरित उपाध्याय 


द्िवेदी जी आरंभ में अपने समय के अन्य कबियों की 
भाँति “मधुरिमामयी! ब्रज-भापा में ही कविता क्रिया करते थे । 
प्रज-भाषा में लिखी हुई अपनी कई फुटकर कवितायें उन्होंने 
छपबाई थ्रीं। सन्‌ १८८६ में उनका 'बिनय-विनोद” नाम की 
एक रचना भी प्रकाशित हुईं थी। यह ब्जभापा में ही लिखा गया 
था। 8 कुछ अंश, पाठकों के ससोरंजन के लिए, यहाँ दिया 
जाता है-- 


महानिश्िड आरणय जहूँ स्गा भुगपति गजवास | 
अपर पशुगण स्वग रसत नित्त प्रति करत विक्षास ॥ 
तहाँ जाय रहिबो भंको खेबो नव फल फूल । 
पेन दीनवा दीन हे फरित्रो मात अजुकूक॥ 
भागीरथी "तरंग कथ शीततल सींचत आाहि। 
विधाधर भरुन्चिर छुशल सेवत जादि सशहि || 
से। सुन्दर गिरिवर ग़ुहा ना पत्र पाये काह। 
कोभ असित विचरय सबै गर नरेश अरु शाह 
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कंब्िता 


फंदादिक शैल्लाविकन कीधों भई विधाश । 
की गिरिवर निशकर भये कीन्दो अनज्ञ प्रकाश ॥ 
हम शाखा रसयुक्त रूदु फल अर बहकल दानि। 
टूटि काह धरणी खली समुझत लागत ग्लानि॥ 
जानि यथाह्थिति इन सबै नर युग नयन विहीन । 
उदर दिखावत मान हति कहत बैन अति दीन ॥ 


या दिन दो जाँग्ये। सबहि फरो न बचछू विचार । 
बत्ति मूड फल्न फूक फी अब तू जानु अधार ॥ 
आतकाल रविकिरण सम कासल लाले पात | 
कर शय्पा अर चलु तहाँ जहाँ जरह्म दुरसात ॥ 
अति व्याकुल अविवेक ते जे नर नित्य प्रमात। 
तिनकर कब॒हूँ नामहूँ भूत्षि न इसे सुनात॥ 
प्रतितन अति धन पल्चवनि छाये तरुवरबुन्द । 
हांच्छुत फल सब काल में देत लेत आनंद ॥ 
ठाम टॉम सरिता निकट मधुर सुशीतल्र चारि। 
येज्षि खदुल कोमल नव फीजे सेज सेँधारि॥ 
तऊ नोच जन धन हिले जाथ धनीम दुधार | 
सोगत बढ़ू संताप अरु सहत कल्लेस अपार ॥ 
शैत्र शिक्षा विस्तीर्ण शित्त शाय्या सुखद बनाय। 
घरत ध्यान तत्र शुद्धंचित फानव फास वसाय ॥ 
अपनो-अपनो कर गये जे दिन साँगत खात। 
हसि आ्रवत तब सुभिरि तिन सकल गात पुज्ञकात ॥ 


थोगीश्वर निज थेगबल सम्रदरशो सब फाल् | 
चिदानंद चिंतन चतहुर परत न भायाजाल ॥ 
जित सन सव अरपनब किपो रहे ज्ञान महेँ पूरि ! 
तिन चरणन की रेशुका मेरी ज्ीवन-सूरि ॥ 
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श्डृ६ द्िवेदी-सीमांसा 


यह कबिता आज से लगभग ४० वर्ष पहले की है । इसके 
दो वर्ष पश्चात (१ जुलाई १८६९) गंगालहरी? नाम की कविता 
पुस्तक उन्होंने छ़पवाई थी। म्वर्गीय वाबू रामहास गौड़ ने 
गंगालहरी की उनकी पहली पद्य-रचना माना है। यह बात 
उन्होंन १६३३ की 'बीणा? के एक अंक में लिखी है | पर “सरम्बतीः 
(भा० ३१, सं० २, प्रू० १३७) में बिनय-विनोद” का रचनाकाल 
सन (८८६ दिया गया है। “गंगालहरी” उनकी मौलिक रचना 
नहीं है, संस्कृत की गंगालहरी का अनुवाद है । उसका एक 
अवतरण लीलिए--.- 


विभूषितानंगरिपूतमांगा खा कृतानेकमर्नातिंभज्ा । 
मनेहरो चुंगाचल्त्तरंगा गंगा भमांगान्यमस्तीकरोतु । 
(वसंतरतिज्ञका में हलका अलुवादु) 
आभूषिता तनु प्रिवाशक श्रेष्ठ अंग, 
शीघ्र) कृंतसत मनुष्य कबीेश भंगा | 
खोंदंमसाथ.. अतितुंग. चढत्तरंगा, 
मो अंग से करहि पावन सातु गंगा 


इस समय तक हिंदी के ज्षेत्र में स्वर्गीय पंडित घर पाठक. 
के स्तुत्य अयज्ञ से खड़ी बोल्ली में कबिता करते का बीजारोपण 
किया जा चुका था । हिबेदी जी पर भी इसका प्रभाव पड़ा। 
उन्होंने समर लिया कि देश में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के 
लिए बोलचाल की हिंदी के प्रोत्साहन देना आवश्यक है। उन्होंने 
सोचा कि ब्रज़भापा के शब्द नायिकाओं के मखशिग्व और हाथ- 
भाव का वर्णन करते-करते निर्यल् पड़ गये हैं और ख्ंगारी कवियों 
ने घिस-घिस कर उन्हें आवश्यकता से इतना अधिक चिकना 
कर विया है कि उनसें उत्तेजना देनेबाली नोकों का नाभ तक 


काबिता १३७ 


नहीं रह गया है। फलत: उन्होंने ब्रजभाषा को छोड़ कर खड़ी 
बोली में कबिता करना आरंभ कर दिया। खड़ी बोली की उनकी 
पहली कबिता 'बलीब्द' नाभ की है । यह १६ आक्टोबर सन 
१६०० में श्रीवेझ्कटेश्वर-लमाचार'में छपी थी । तब वे माँसी में 
जी० आई० पी० गेलब के दफ़र में काम करत थे। उनकी 
ग्चनायथें 'सारत-भित्र', हिंदी-बंगवासीः आदि तत्कालीन पत्रों में 
प्रकाशित हुआ करती थीं। 'सरस्वत्तीः के प्रकाशित होने पर 
उन्होंने उसगें भी छपने को अपनी रचनायें भेजी | 'द्रौपदी-बचन- 
बाण-बली” ( किरसताजुनीय के अथम मर्गान्‍तगत युधिष्ठिर से 
दोौपदों की उक्ति )-शीपंक उनकी कविता सरस्वती” ( नवम्बर 
१६०० ) में छपी थी । इसके लगभग तीन बे पहले (१२ दिसंबर 
सत्र (८६६ में ) उन्होंने ओऔ्रीधर-सप्रक' नामक कविता लिखी 
थी, जिसमें पाठक जी की कोमल-कांत-पदागली, भाषा की 
सफ़ाई, उक्तियों की सुन्दर तथा सार्मिक व्यंजन और कांव्य- 
माधथुय्य॑ पर मुख् होकर द्विवेदी जी ने उन्हें गीतगोविंद के 
रचयिता 'जयदेव' का अवतार और खड़ी बोली के आधुनिक 
प्रगति-युग का आद्याचार्य माना था। इस 'सप्तकः से हमें 
ड्विेदी जी की मनोध्ृत्ति का भी पता लग जाता है; क्योंकि ग्वड़ी 
बोली की दीन-हीन दशा काचत्र खींचते हुए उन्होंने पाठक जी 
से इस कलंक को धोने की ग्रार्थना की थी। 


सररवती' के संपादक होने के बाद उन्होंने स्व इस 
कमी को दूर करने का अयत्र किया श्रौर अन्य कवियों को भी 
खड़ी बोली में ही कविता करने के लिए प्रोत्याहन दिया । उनकी 
फुटकर कविताओं का पहला संग्रह 'काव्य-मंजूपा? के नाम से 
१६०३६ में प्रकाशित हुआ था। उसमें सच्‌ १८६५ से १६०२ तक की 
१४ रचनाये--१६ ब्रजभाषा की, रू संस्कृत की और ६ खड़ी 


श्श्द ट्विबेदी-मीमांसा 


बोली की--संग्रहीत हैं । उनकी फुटकर कबिताओं का दूसरा 
संग्रह “सुमन! हे। इसमें सन १८६४ से १६०० तक की विभिन्न 
अवसरों पर लिखी हुडे ३१ कवितायें हैं। ये प्रायः सभी “सर- 
स्वती! में अ्रकाशित हो चुकी थीं। इनमें ८ कवितायें संस्कृत 
की हैं और शेप २३ खड़ी बोली की । विपयानुसार ७ कवितायें 
स्वदेश-प्रम के भावों से ओत-प्रोत हैं, ६ का संबंध हिंदी-साहित्य 
से है, ४ में कान्यकुब्ज-समाज का तत्कालीन चित्र है, ४ अनु- 
बाद मात्र हैं और शेप फुटकर विपयों की हैं। इस संग्रह में कुछ 
रचनायें ऐसी भी हैं जो पहले “काव्य-मंजूपा” में प्रकाशित हो 
चुकी थीं। 'काव्य-मंजूषा' अब एक प्रकार से अग्राप्य है। अतः 
उसके सभी पद्मप्रसूनों को फिर से प्रकाशित न कराकर, स्थर्गीय 
बाबू रामदास गौड़ के शब्दों में, हमारे साथ अन्याय किया 
गया है । 

जो कबिता-संग्रह 'कविता-कल्ाप! के नाम से प्रकाशित हुआ 
उसमें द्विवेदी जी ने अपने कुछ प्रिय कश्रियों' की कुछ रचनायें, 
अपनी ४-७ फुटकर कविताओं के साथ, प्रकाशित कीं। द्विवदी 
जी की रूचि का अध्ययन करने में इस संग्रह से वड़ी सहायता 
मिलती है । 

हिंदी के अधिकांश पाठक जानते होंगे कि ट्विबदी जी संस्कृत 
में भी कविता किया करते थे। 'काव्य-मंजूपा' और सुमन? में 
भी, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, उसकी संस्कृत की भी प्ूप 
कवितायें हैं। यहाँ हम उनके विशेष स्थलों पर लिखे हुए दो-तीन 
श्लोक देते हैं । 

बायू मैथिल्लीशरण गुप्त की 'भारत-भारती' का विषय ट्िचेदी 
जी को बहुत पसन्द था | जब वह प्रकाशित हुईं थी तब हिलेदी 
जी ने यह श्लोक लिखकर उसका असिन्तन्दत किया. था--- 


कविता १३६ 


येनेद्मीश्शमकारि सदासनोज्ञ 
शिक्षान्वितं गुण गणेबहुसंस् उच्च 
कार्य, कृती कविधरः स चिरायुरस्तु 
आमैथिलीशरणगुपत. उदारहइत्तः 


+-सरस्वती 


स्त्रगींय पंडित पद्मसिंह शर्मा की मृत्यु से दुखी होकर २१ 
जुलाई, सन १६३२ के उन्होंने दो श्लोक लिखे थे। ये अगस्त 
१६३१२ के 'विशाल-भारत' के “पद्मसिंह-अंक' के मुखप्रठ्ठ पर 
प्रकाशित हुए थे । श्लोक इस प्रकार हैं-- 

याते दिय॑ त्वयि सुहृहर पद्मसंह 
तम्रैत्त ला रसिकतापि गतैव मन्ये । 
क्याहं._ भवादंशमनन्तसुभाषितश 
प्राप्श्ये इतेन विधिन) घहुवश्चितेन ॥ 
)९ > >८ >८ 
संस्कृष्प तेज्य सरसश्ध॒ प.थाकक्मापं 
सर््य घदामि हृदय शतधा प्रथाति | 
आंर्तस्थ निर्भतध्ठमेसंस शे।वशाम्त्ये 
वध्सन्निधी गमनसेव विभनिश्चिनोमि ॥ 
एक पत्र पर श्लोक में दी हुई उनकी मम्मति इस प्रकार है--- 
सुरेश्वाः श्रीभगवान्ननन्‍्तः सुरेशसिंहस्य यशसतनोश्तु | 
थस्य प्रसादाध्म्रकद्वीत्रभुव पत्र प्रशस्त च॑ ऊंसारवचास । 

हिवेदी जी की उक्त कवितायें किस कोटि की हैं, हिंदी- 
साहित्य में उनको कोई स्थान दिया जा सकता है या नहीं, 
दूसरों के विचार उसकी कविता के संबंध में क्‍या रहे हैं, आदि 
की विजेचना करने के पहले हम त्िपय, भाषा और छंद-विषयक 


१४० द्विवेदी-मीमांसा 


उन्हीं के विचारों पर प्रकाश डालना उचित सममते हैं । कविता 
को वे मनार॑जन का अधान साधन समभते थे और इसी दृष्टि से 
कविता की समीक्षा किया करते थे । यह बात उन्होंने 
आक्टोबर १६०१ में ही प्रकट कर दी थी कि कविता का 
मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और पमोददान है। चाहे जिस विपय 
की रचता हो, यदि उप्तत्ते चित्त चमत्कूक और हृदय पफुल्लित 
नहीं हुआ तो यह समझ लेना चाहिए कि रचयिता का परिश्रम 
असफल हो गया । 
फिर भी द्विबेदों जे! हिंदी का अतिशय आगारिकता से 
बचाना चाहते थे। यमुना के किनारे केलि-कौतूहल आदि के अदूः 
भुत वर्णनों के, बे अनुचित समझते थे। देश की परिस्थिति क॑ 
ओर से आँख मूं दकर जिन्होंने परकीयाओं पर प्रबंध लिखने और 
स्वकीयाओं की “गतागत? पहेली बुकाने की चेष्टा की उन्हें द्विवेदी 
जी बुरी तरह फटकारते थे। सोते हुए भारतवासियों के प्राचीन 
आर्य-संस्कृति से परिचित कराकर बे जगाना चाहते थे । आर्य 
भूमि”-शीषेक कविता में आर्यभूमि भारतबप के 'बीरप्रस', 'बीर 
भूमि, 'जगत्पूजित', धन्य भूमिः, पूज्य भूमि), 'धर्म-भमि आदि 
अभाशित करने के बाद उन्होंने लिखा-- 
विचार ऐले जब चित्त थाते, 
विषाद पैदा करते सताते | 
से कया कभी देव दंगा करेंगे, 
न क्या हमारे दिन भी फिरेंगे ॥ 


अंतिम पंक्ति के देखिए । हमारा तरुण-समाज अपन' 
कंते्य भला हुआ है, यह देखकर जो कसक, जो ठ्यथा एव 
स्वदेश-प्रेमी को होनी चाहिए, बह्दी इस पंक्ति में मिद्दित है. 
आह | ते क्‍या हमारे दिन भी फिरेंगे ९ 


कविता १७९ 


ऐसा ही विषय द्विवेदी जी को पसंद था और इसी प्रकार 
के भावों को व्यक्त करनेवाले बाबू मैथिलीशरण गुप्त का वे आदर 
करते थे । उनकी 'भारत-भारती? का उन्होंने हृदय से अभिनंदन 
किया था। साथ ही समाज में प्रचलित अन्य कुरीतियों का चित्र 
खींचकर उन्हें दूर कराने का भी उन्होंने प्रयत्न किया। ऐसी कवि- 
ताओं के लिए व्यंग्य की आवश्यकता होती है. । इसका एक उदा- 
हरण यहाँ हम देते हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का एक 'कनौजिया 
सम्मेलन! सन्‌ १६०४ में होली के दिनों में हुआ था। इसमें द्विवेदी 
जी ने ठहरोनी की निंदा करते हुए एक मज़ाक़ किया था-- 


ज़रा देर के लिए. समभिषएु आप पोडशी काटी हैं, 
चुसा फीजिए झसभ्यता यह, हम भामीण अनारी हैं। 


मान सीजिए, नेत्र आपने कामों तक बढ़ आये हैं, 
पीन पयेधर देख आपके छुंजर कुंभ ल्जाये हैं। 


साहित्य-क्षेत्र में धाँधल्ी मचानेवाले भ्ंथकारों की स्तबर लेने 
के लिए उन्होंने 'मंथकार-लक्षण” शीर्षक एक कविता लिखी थी, 
जो 'सरखती! (भा० २, सं० ८) में छपी थीं। इसका कुछ अंश 


इधर-उधर से जोड़ बदोर 
लिखते हैं. जो तोब-मरोड़ 


इस पवेश में थे दी पूरे ग्ंथकार पदलाते हैं । 


पृत्रेघि-विडंघना'-शीर्षक कबिता में एक स्थल पर उन्होंने 
लिखा है--- 


शुद्धाश॒प शब्द तक का है जिसके नहीं विचार । 
लिखवाता है उनके बर से नभेन्‍मये अद़बार ॥ 


१छर हिवदी सीमांसा 


इसी कविता में उन्होंने धर्मांचार्यों पर भी कटाज्ञ किया था| 
देग्विए-- 


दुराचारियों का त्‌ प्राय; घर्माचार्य बनाना है। 
कुव्सित कर्म-कुशल कुटिलों के अक्षरज्ञ उपब्ाता है ! 
मूर्स धर्नी विहप्नत तिर्घथ उलदा सभी प्रकार | 
तेरी चतुराई के बह्या बार-बार धिक्कार ॥ 


इस कविता का बड़ा विरोध किया गया था और वाग- 
बाणों से द्विबेदी जी पर प्रहार भी। पर उन्होंने इसकी कभी 
चिंता नहीं की। “बलीवदे?, 'गदभ-काव्य', महिप-शतक्क! जब 
लिगा था तब भी उनका विरोध हुआ था। उन्होंने इन रचनाओं 
में दूसरों पर कटाक्ष भी किया और तत्कान्लीन दशा का दिदशन 
भी कराया। कविता के सम्बन्ध में व सरस्वती! (भा? २, स॑० $) 
में नाग्रिका-सेद-शीर्षक लेख में अपनी ग्पष्रवादिता और 
निभयता का परिचय दे चुके थे। 


उक्त उदाहरणों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्िवेदी जी 
सुधारक थे। इसी ले उनकी कवितायें सोद्देश्य होती थीं। 
उनसे व्यंग्य की पुट रहती थी। हयंग्य तथा हास्य से मनोर॑ जन 
होता था' और जहाँ गौरव और आत्मामिमान का अन्न आ 
जाता था, वहाँ ओज की छाप लग ज्ञाती थी। इस दी वे प्रभा- 
वोत्पादक समभते थे। कालान्तर में उनकी इस रुचि में परिवर्तन 
हुआ उन्होंने प्राचीन सरसतम' और माधुयंगुण-पूर्ण' काव्यों 
का अनुवाद किया। कालिदासकृत कुसमार-संभव” के अथम 
पाँच सर्गों के सार का अनुवाद 'कुमार-संभव-मार! के नाम से 
किया । उनके थे अनुवाद देखकर हमें कविता-संबंधी उनके हस 
अमभिनंद्नीय मत का स्मरण हो आता है-- 


काॉवता १५७३ 


सुर्यता ही कमनीय काँति है; 

अमृल्य आत्मा रस है मनेाहरे। 
शरीर तेरा सब शब्दमात्र है; 

नितांत निष्कर्ष यही, यही, चह्दी ! 


ऊपर कहा गया है कि आरंभ में हिवेदी जी ब्रजभाषा में 
कविता किया करत थे; बाद में उन्होंने खड़ी बोली को अपना 
लिया । पर खड़ी बोली की उनकी आरंभिक कविताओं में स्वर्गीय 
पंडित श्रीध्वर पाठक जी तथा स्वर्गीय पंडित माथराम शंकर जी 
की रचनाओं में कहीं कहीं ब्रजभापा की पुट मिलती है। 
किसी सीमा तक यह स्वाभाविक भी था। हिजेदी जी तब 
सम्कझत-कवियों का अध्ययन कर रहे थे। इसका भी उनके 
विचारों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यहाँ उनकी उस समय की 
एक कविता उदाहरणार्थ दी जाती है। विषय पर संम्कृत-साहित्य 
के दाशनिक विचारों का स्पष्ट प्रभाव है। और भापा-- 
क्या वस्तु झुत्यु ? जिसके भय से बिचारे । 
होते अकंप-परिपूर्ण मनुष्य सारे । 
क्या चद्धि है ? विशिख है ? अहि है विपारी ? 
किया. विशाजक्ष,तम-तोम इढांगधारी ? 
पृथ्वी - शाझुत्र * सरिता - नर - नाग - सूछ्ति; 
मॉगल्य - भूल - मथवारिदू. बारिवृष्टि । 
कतवोर कौन इनका? किस द्वेतु नाना-- 
ध्यापार « सारे सहता - रहता भ्रद्धाना ६ 
घिस्तीण विश्व रच स्ाभ न जो बदाला; 
खष्ठा समर्थ फिर क्यों उसके बनाता 
जो हानिल्‍लाभ कुछु भी उसके तर होता; 
तो मृल्यवान्‌ फिर क्यों मिज का खाता 


५१५७ द्विवदी-सीमांसा 


यह कविता उम्र समय की है, जब उन्होंने शवड़ी बोली का 
अपताया ही था। इसको भाषा काफ़ी सुंदर हे और साफ़ भी । 
ब्रजभापा की पुट और खड़ी बोला की शिथिलता का 
मिश्रण 'कुमारसंभव-सार' के इस छंद में भी मिलता हे-- 
अधरों के रंगने में अपना 
झतिशय काम कर न लगाय, 
कुचनगव भंगराग से अरुणित 
फंदुक से भी उस्ते हेठाथ। 
कृुश ले अंकुर तोड़-तोइकर 
घाव उंगलियों में डपजाय, 
किया अज्षमाला का साथी 
उसे उसा ने वन में आय॥ 


यहाँ अधरों? का औकार! अभी “ओ? में परिणत नहीं हुआ 
ओर न लगाय”, “हटाय”, 'उपजाय”ः और “आय' के अंतिम 
'याकार का लोप कर लगा), 'हूटा', 'डपजा' ओट 'आ' के स्पष्ट 
प्रयोग ही निकले हैं ।* 
यह लगभग १६०२ की रचना है। उस समय तक द्विवेदी जी 
ने ब्रजभाषा में कविता करना कस कर विया था और खड़ी ओोली 
करे हिमायती बन गये थे। उत्त दोप भी शीघ्र ही उनकी कविता 
'से दूर हो गये। यहाँ उसी “कुमारसंभव-सार! (तृतीय सर्गे) से 
एक दूसरा छंद उदाहरण के लिए दिया जाता है। व्याकरश- 
सम्मत विशुद्ध पद्म का सुंदर उदाहरण है--- 
सखे ! सभी तू कर सकता है, तेरी शक्ति आनता हूँ, 
तुमको और कुछ्तिश के! ही मैं अपना अख्तर मांगता हूँ । 





# दिवेदी झमिनत्दन ग्रा्ध- प्रस्तावता (9० ३) 


कविता १४४ 


तपोबल्ली पुरुषों के ऊपर वच्र व्यर्थ दो जाता है, 

मेरा तू श्रसोष साधव है, सभी कहीं तू जाता है । 
भाषा की शुद्धता के बाद भाषा की सरलता का प्रश्न 
उपस्थित हुआ । पहले लेग खड़ी बोली में कविता करनवालों 
का ही विरोध करते थे। पर जब खड़ी बोली का प्रचार बढ़ने 
लगा और बहुतों ने ब्रज़्भाषा को छोड़कर इसी में कबिता 
करना शुरू कर दिया तब लोगों ने यह मंगड़ा उठाया कि 
कविता की भाषा सरल हो या क्लिप्ट द्विवेदी जी के समकालीन 
बहुत-से विढ्वान्‌ क्लिष्ट भाषा के पक्षपाती थे। आरंभ की टिलेदी 
जी की कविताओं की भाषा भी क्िष्ठ ही है; इसके दो-एक 
उदाहरण 'कविता-कलाप” में भी मिलते हैं।पर कालान्तर में 
वे सरल भाषा “के पत्तपाती हो गये। उनका कथन था कि 
हिंदी के अतिरिक्त सभी उन्नत भाषाओं में: गद्य और पद्य, 
दोनों की भाषा एक ही है। अतः हमारा कतेव्य भी यही है कि 
अन्य सभ्य समाजों' की तरह जिस भाषानमें गय्य ्िखा जाता 
है उसी में कविता भी करें। दूसरा कारण यह सी था कि 
दिवेदी जी हिंदी-भापा का सरल वनाकर उसका प्रचार-प्रसार 
बढ़ाना चाहते थे। यहाँ 'कविता-कलाप! से उनकी बोलचाल 

की भाप की कविता का एक नमूना दिया जाता है--- 





# सनते हे, उत्तक भत्र में एस समय परिसियम वडस्वर्थ का यद् पुराना 
सिद्धान्त भो कुछ जम गया था कि गद्य और पद्म का विन्याम एक शो प्रकार का 
द्रोता चादिए। वर्रउ्थ अपने रल घसिद्धान्स पर स्थिर न रह सका, कालान्तर मे 
ज़राका पढ़ सिद्धान्त भसंगत सिद् उच्ना--उत्कष्ट कविताओं में उच्चका पालन न 
किया जा सका । डिवेदी जो ने भगां बराबर उक्त भिद्धान्त के अनुकूल रचना हीं 
की में। अपनी करथिता में अनुप्रास व केमलकांतपदावली की ब्यत्रद्वार उन्होंने 
किया है ० * 

हिवेदी-अभिनन्दन-मण्थ की प्रस्तावन्ता 

फा० १० 


१छध हिवेदी-मीमांसा 


उसे देख मन बहुत संभाला, 
तदपि हो गईं मोहित बाला । 
थद॒पि न मुँह से बन निकाला, 
दिल अपना उसने दे डाला! 


पउपा स्वग्! से 


इसके अंतिम चरण के मुहाबर पर गौर कीजिए । द्विवेदी जी 
ऐसी ही भाषा के पक्तपाती थे। वास्तव में “उनके खड़ी बोली 
के ग्रारंभिक पद्मों में अर्थ की रमणीयता चाहे जितनी खो गई 
हो और भाषा के विषय में भी थोड़ा-बहुत अनियभ क्यों न 
हुआ हो, पर एक नई परिपादी--भावाभिव्यक्ति की तीखी 
लाइन क्लियर की-सी स्वच्छ मपाट शेली अवश्य चल निकली 
है, जिसमें संस्कृत का-सा दूरान्यय दोप था अर्थक्चिप्रता कहीं 
नहीं है । मस्तिष्क लड़ाकर अर्थ निकालने का झराड़ा हमें नहीं 
करना पड़ता |” 


ब्रजभापा के छोड़कर खड़ी बोली तथा क्लिष्ट और 
संस्क्रृतमय भाषा के स्थान पर सरल भाषा के लिए हिबेदी जी 
के आन्दोलन का बड़ा विरेध हुआ। ब्रजसाप्रा के पत्तपातियों 
ने तो उन पर बुरी तरह से प्रहार किये । पर द्विवेदी जी 
सदा यही कहते रहे--- 


/बमभाषा को कविता के महत्व के गीत अल्ापने का समग्र 
गया । अब फिर नहीं थाने का। बज की बोली में कविता न करने 
था उस बोली के न जाननेवाले चाहे लंगूर बनासे जायें चाह गीदुश--+« 
इससे बोक्न-चाज़ की भाषा की कविता का अवाह बंद न होगा ।!! 


“- सरस्वती (३ .-४०४२१०८) 


कविता १७७ 


बस्तुतः हुआ भी ऐसा ही। पहले तो लेग हिवेदी जी की 
बातों का विरोध करते रहे; पर अंत में उन्होंने उनका कहना 
मान लिया। यह बात उन्होंने स्वसम्पादित 'कविता-कल्ाप' की 
भूमिका में, २ फ़रवरी, १६०६ में लिखी है-- 


“किसी-किसी की राय है कि बोल्ष-चात् फी भाषा में अच्ची 
कबरिता नहीं हो सकती |... ...पर इस पुस्तक में अधिकांश कवितायें 
योल-चाल की भाषा में हैं और उनमें शब्दों का अंग-भंग बहुत कम 
हुआ है | इस नये ढंग की कवित'/यें 'सरस्व॒ती' में प्रकाशित दोते देख 
बहुत ज्ोग अब इनकी नकल अधिकता से करने ज्गे हैं ।'' 


द्विवेदी जी के इस कथन का यह तात्पय नहीं है कि बे 
ब्रजभापा या अन्य सापा की कविताओं का आदर नहीं करते 
थे। संस्क्रत को कविता का तो उन्होंने अनुवाद किया ही है; 
ब्रजमाषा और उद की कविता का भी वे आदर करते थे । इस 
कथन की पुष्टि उनके इस वाक्य से होती है-- 


“कविता यदि सरसख और भाषमयी है तो उसका अवश्य आदर 
दोगा->भाषा उसकी चाहे धज की है। चादे उतू |” 


“सरस्वती (१४-४-२२८) 


साहित्य-सेबा में पदापण करने के पहले, विद्यार्थी की 
हैसियत से, हिवेदी जी कुड्ठ दिनों, तक बंबई की ओर रहे थे। 
प्रह्ाँ उनका परिचय सराठी-भापा से हुआ था। उन्होंने उसका 
थोड़ा-बहुत अध्ययन किया | इस भाषा के साहित्य से के बड़े 
प्रभावित हुए। मराठी-कविता में संस्कृत के छंदों का अधिकतर: 
व्यवहार दाता. है | द्विवेदी जी संरक्षर के विद्यार्थी थे और 
उम्के कवियों की सरस और मनेाहर उक्तियों का आनंद ले 


श्छ्र्द दिये द्दोगोमांसा 


रहे थे। मराठी में बँगला को-सी केामल-कांत-पदावती नहीं 
है। पर दिचेदी जी न, इसी ढंग १२, संस्कृत कत्तों में ही, आरम्भ 
में, कविता करना शुरू किया था | जब थे ब्रजभाषा में लिखते 
थे, तब उसमें उन्होंने ऐसे छुंदों का व्यवह्यार किया और 
बाद को खड़ी बोली में भी । इसके दो-तीन उदाहरण ऊपर दिये 
जा चुके हैं । एक छंद ओर देखिए-- 
कलित-मो तिनमंजुप्रकाशिका, 
ललित बेखर ब्रेस खुनासिका। 
छुवि सुदाति अखीम प्रशंसिनी, 
मिल्ञति फीर-बधू संग हसिनी। 
--हविसा फल्लाप (८, ४, इविरा) 


संस्कृत्त बृत्त--द्रतबिलंबित छुंद--का यह प्रयास, भाषा को 
दृष्टि' से रेबांकित पद वियारणीय होते हुए भी, हिंदी के ज़िए 
नया ही था, ओर कितो मीमा तक सफल भी। इस प्रयाख-- 
आन्दोजन--का एक विशेष कारण था। हिंदी में ग्यक्षी बोली के 
लिए आन्दीलन हो रहा था, परः छन्‍द्र अधिकतर उढू के ही 
प्रचलित थे: यहाँ तक कि पंडित अथोध्यासिंह उपाध्याय भी 
उर्दृ"छंदों में ही कविता किया करने थे। बात यह थी कि उद्द 
के छंदों में खड़ी बोली बहुत कुछ मँज चुकी थी; लोग इसी से 
उन्हें अपनाते थे । हिंदी के हविमायतियों की यह बात बहुत खद- 
ऋती थी । इस भ्चत्तित 'प्रवृत्ति' को बदलने के लिए पंडित श्रीष्रर 
पाठक ने बश्रांत पंथिक” नाम की रचना हिंदी के राला छंद 
में की थी | ड्िबेदी जी ने जो संस्कृव के बृत्तों में कविता की उसका' 
कारण, जैसा कहा जा चुका है, मराठी का प्रभाव तो था ही 
साथ ही उनके उद्देश्य और आदश का भी स्राभाविक अभाव 
उस पर पड़ा। उत्तका उहृश्य था कि साहित्य साधारण जमता 


कविता १्छ्६ 


तक पहुँचाया जाय, जिससे हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़े। 
संस्कृर-भापा और हिंदू-संस्क्रति के पत्तपाती वे थे ही | उनके इस 
आदश के दूमरें ने भो समका ओए बहुतों ने संस्क॒त के बृत्तों 
केा' अपना लिया । 

पर ढिवेदी जी छंद के कम्रिता की आत्मा नहीं मानते थे। 
उनका कथन था कि छुंद कविता के लिए उस्ची प्रकार है, जैसा 
कामिनी का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकार। कुत् लोग कहा 
करते हैं कि विशेष छंदों का प्रयोग करने से ही कविता में माधुये 
रहता है | डिचेदी जी ऐसे कथन का भी विरोध करते थे। वे 
अमसित्राक्षर! के भी पक्षपाती थे। संभव है, इसका कारण उनका 
संस्कृत का अध्ययन हो । इस बात को उन्होंने बंग-कवि माइकेल 
मधुसूदनदत के जीवनचरित में स्वीकार किया था। उन्होंने 
लिख। है--- 

“जब इस प्रकार के (अमिन्नाक्षर) बंद बेंगजा में लिखे जा सकते 
हैं और बड़ी याग्यत। से जिखे जा सफते हैं सब हिंदी में भी उनका 
लिखा जाना संभव है। जिखगेबाला अच्छा। और येप्य होना 
चाहिए ।' 

“+-लरस्वती (जुताई-शगरुत, १६०३) 


प्राचीन दरबारी-आलोचना-अणाली के पतक्षपाती कविता में 
शुभाशुभ गणों का बहुत अधिक ध्यान रखते थे। सुनते हें, 
अशुभ गणों के कविता के आरंभ में आजाने से लेखक या उनके 
मंबंधियों को बुरा फल भुगतना पड़ता है। जिनके ऐसे विचार 
हैं वे छंद में एक सात्रा के भी बढ़ जाने पर हाय-तोबा“सचा देते 
हैं। इसका एक उदाहरण है-- 

पाद पीठ. के शोभित करते 
हुए इस्हू से इहतते पर 
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जंघा से उतार कर अपना 
खिल्ले कमल सम पद सुन्दर । 

विज अधभिलपित विपय में 
सुनकर मन्मथ का सासर्थ्य महा 

उससे अति शआंद-पूर्वक 
समयेचिय इस भाँति कहा | 


शुभाशुभ गणों के विपय में ताणी-भूषण! जी की पुस्तक 
की आलोचना करते हुए. “सगस्वती! (१४-२-४८३) में द्वियदी जी 
ने कहा है--- 

“४घरस्वती में जो कवितायें छुपती व उनमें शुभाशुभ गगों का 
विचार प्रायः कम रहता है ।?' 

द्विवेदी जी की रयभाओं का अधिकांश हिंदी-भापा-भापियों 
ने आदर किया था । इसका प्रभुव फारण यह था कि ब्रजभापा के 
तत्कालीन कवियों की कविवा--ऐो-एक की कविता को छीड़कर--- 
साधारण होती थी | रस-कपियों के विपय में सी कोई नपीनता 
नहीं थी | द्विवेदी जी न इस दोप का दुर करन का सराहगीय 
प्रयत्ल किया | अतः उनकी ऋतियों का आदर होना स्वाभाविक 
था। बैजनाथ नाम के एक सज्जन मे उसकी कविता की प्रशंसा 
करते हुए उन्हें एक पत्र लिग्या था, जो इस प्रकार है-- 

हित, गंध्रा, हो पा छ 
82-- 900 

9७80 ७॥५ 

[ द्रोष्चए8 एछाद ए0प्र एथाइट४ छा 80006 पए08870५ 
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सिद्माड#४ंड ४ सरकारों... 4007७ थो। ॥ 48 ८0र्षश्ंत. छा 
कतेता॥80. ७ए थी 0077९" €त एां॥॥ प्री [#६०४ए७७ 
दा (/0७ #ठ688 362७७ 6 |6४/; पृपां:० ॥9ए बाते 96087 
00 08 ए08णा।५ 2०॥6/ह0॥ 0 ज्ांगवे जापीश"'8. 
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संस्कृत-कविता के प्रेमी मंस्कृत-वृत्तों का हिंदी में प्रचलित 
होते देखकर बड़े प्रसन्न हुए। श्री राधावरण गोस्वामी भी ऐसे 
ही व्यक्तियों में से थे। वे बैजनाथ ज्ञानीदत्त जी से भी आगे 
बढ़ गये । अपने पतन्न के साथ, द्विवेदी जी की प्रशंसा में, उन्होंने 
कई छंद लिखकर भेजे थे। उस पत्र में उन्होंने द्विचेदी जी से निबे- 
दन करते हुए लिखा--- 


“आपकी सहृदयता, मर्मज्ञता, काव्ययसिकता से सुझे आपकी 
स्तुति करने को श्रोर्लाहित किया और विशेषतः श्राप बलन्ततिल्लका 
छुंदों में जो फविता-रचना करते हैं, बहुत ही मधुर है। पर इसका 
आस्थादंन बहुत थोडा मिला । कुछ विशेष कविता इन्हीं छुंदों म॑ कीजिए 
ते बड़ा सुख हो | 

| 
अहो महाबीरप्रस्ताद भाई 
जो तें मई फान्यसुधा बहाई 
पीचें तक तृप्ति न नेक आईं 
करें कहाँ क्षों तुमरी बढ़ाई 
र्‌ 
ममंश् हो सहृदयी रसिकाअग्रश्य 
हिंदीदितेधि जन तो सम भाहिं अन्य 
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गाते ड्िवेदियदवी, करत पुज्ष पुणभ 
तातें फह्टें सकल तोहि सुधनन्‍्य घन्य 
] 
जो बृत्त संस्कृत प्रसिद सुसिद्ध देखे 
से तैं विशुद्ध प्ज भाषण माँदि लेखे 
सदभाव सत्‌ पद सदर्थ लिए विशेखे 
ताकी स्त॒ती फरन में कह मीन मेखे । 


भ्ज 


सानुप्राम छुट, महारस छुठा 
ध्यंग्यार्थ सिर्घारती 
भावातेप भरी-चरी हृदय में 
सर्वात्ति बिर्वार्ती 
बुंशली भारति कालिदास कविता 
साफल्य से भारती 
स्वीयात. भ्रौद़. प्रसावपूर्ण जग में 
तेरी महा भारती 


२१-३१०१६०० --+भीराधाकृष्ण गोस्वामी 
श्रीवृष्दाचन 


ये दोनों पत्र आज के लगभग ३८ वर्ष पहले लिखे गये थे। 
अतः इन पत्रों में किसी प्रकार के दिखाबे की भालक नहीं हो सकती 
आऔर न यही कहा जा सकता है कि ये किसी आशय विशेष से 
लिखे गये थे | हिबेदी जी कविता को--संस्क्त-जृत्तों को “हिंदी में 
चलाने की रुचि को--उन्होंने पसंद किया और इसी की प्रशंसा 
की | यहाँ हम एक तीसरा अवतरण देते हैं । लेख का नाम है 
धुष्पाक्षत! और लेखक हैं. सदाशिब रघुनाथ भागवत | 
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ट्विबेढी जी की ७० वीं वर्षगाँठ के अवसर पर झाज से लगभग 
६ वर्ष पहले यह लिखा गया था । लेख का कुछ अंश यों है-- 


“आरीमान द्विवेदी जी ने आजन्स सरस्वती की उपासया फरके, 
प्रेमियों के सारस्वतपान कराकर ऐसा अपना किया है कि “यसुवैक 
कुडम्धकम' होकर आप बैठ गये। आपने अनेक विषयों पर हतयगम 
काव्य लिखे हैं। आपका _वैशिष्य यह है कि पहले हिंदी के लिए जो 
छंद भ्रपरिचित थे अर्थात्‌ -शादूल' विक्रीडित, खण्धरा, मालिनी, 
शिखरिणी आदि, इनमें भापा काव्य लिखकर आपने छुंदःशाख को 
सहिसा बढ़ाई है। झापकी कृति अत्यन्त सरल, सुगम थ उद्बोधक है । 
ज़रावस्था को उद्देश्य कर इल नरदेह का जो लक्षित वर्णन करफे 
भगवदनुअद की आकाँता प्रवशित की है, वह श्रापका काध्य हिन्दी- 
गगमन-मण्डलत में प्रतिभासंपत्न है /! 
- हँस, अभिनंदुर्नाक (अग्रेल १६३३, पृष्ठ १४) 
इन तीनों अवनरणों से एक बात बड़े महत्त्व की झात 
होती है| वह यह कि तीनों ही लेखकों ने ट्विवेदी जीं के इसी 
कारण इतना भहत्त्व दिया है कि उन्होंने संस्कृत के छंदों का 
हिंदी में प्रचार किया, जैसा उनके पहले प्रायः किसी ने नहीं 
किया था। इन लेखकों ने न तो उनके भागों की भ्रशंसा की 
हैं और न भापा की। वास्तव में १८६० से १६०० तक की 
उसकी रचलायें भाषा और भाव की दृष्टि से विशेष अनुकरणीय 
थीं भी नहीं। उनका उद्देश्य और लक्ष्य भी निश्चित नहीं था। 
इसी से इस बिपय के संबंध में स्वयं बैजनाथ जी ने अपने 
उपयुक्त पत्र में लिखा है-- 
छा ६0 ए्रछ्ोड० ए०पए 'ं्रीप्रणा68 ७ा॥ (७७७०७ :0 | 8 
गर३0द8887ए. गिड्। 7००७ श०चोत 89 प७ 0... पै#॥#0॥ 
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(कटा है, समझ में नहीं आता) ० ॥ शरण: 0पॉा० 00 हरा] 
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बैजनाथ जी ही नहीं, समस्त हिंदी-भाषा-भापी यही चाहते 
थे कि मौलिक जिचार नये ढंग से व्यक्त , कये जायेँ। 
सन १६०० के बाद की ठिवेदी जी की कनरिताओं के देग्बने से 
ज्ञात हाता है कि उन्होंने भी ऐसा करता ठीक समझा। 
इस समय की उनकी प्रायः सभी रननाओं में उपदेशाम्रत 
भरा हुआ है, जो इस बात का ग्योतक है कि वे सुधारक 
ओऔर आचारी व्यक्त थे | इस अकार की कवितायें, प्रायः 
इतिवृत्तात्मक होती हैं और इनके रसयता सें भावात्मक वृत्ति 
नहीं, कथात्मक वृत्ति प्रधान रहती है। दूसरे शब्दों में इसके 
लिए कबि में भावुकता की इतनी आवश्यकता नहीं होती 
जितनी रोचक ढंग से, कलात्मक रूप देंते हुए, चतुरता से 
अपने मनोभाषों के इस प्रकार व्यक्त करने की कि पाठक को 
वह रचना “उपवेश"अंथ' का सर्ग-बिशेष न जान पड़े। ये 
कथितायें प्राथः मुक्तक नहीं होतीं, मत्युत कब कथा-बस्तु-- 
कंथासक--का सहारा लेकर बढ़ता है। इसे भी एक लाभ ही 
समझना चाहिए। फिर भी, यह, कार्य सरल नहीं। कारण 
यह है कि कथानक-बृत्ति-प्रधान कवि के एक ओर तो कल्पना 
की स्वच्छ॑दता और उड़ान पर अंकुश रखना पड़ता है और 
दूसरी ओर अपने हृदयाद्गारों का चयन करते समय विशेष 
सतकेता से काम लेना होता है। ये दोनों कार्य एक साथ ही 
देने चाहिए। यदि कल्पनात्मक भात्रों के बाहुल्‍य के कारण 
कबि' बहक गया--विषयान्तर में चला गया--अथवा अपनी 
उपदेशात्मक म्रश्नत्ति फे वशीभूत होकर विचारों के संयम 
प्रर जसते सावधानी से दृष्टि न रफ्खी तो कनि अपने अयक्ष 
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में सफल हो सकेगा, इसमें सन्देह है । ह्विवेदी जी में 
कल्पना की विशेष उड़ान तो नहीं थी, पर सुधार करने की 
सास्विक भावना उनमें इतनी प्रबल थी कि अवसर पाने पर 
वे अपने को रोक ही न ॒पाते थे; उनका स्वभाव ही ऐसा था | 
वे चाहते थे कि जितमे भी व्यक्तियों का उनसे संबंध है उनमें 
किसी प्रकार का भी अवगुण न रह जाय। सरस्वती? के 
संपाइक, हिंदी-भापा-भापी और अंत में सारतीय होने के 
नाते उनका संबंध भारत के निवासियों तक ही सीमित नहीं 
था और वे सभी के। अपना संदेश सुनाना चाहते थे । 
यहाँ तक कि उनके आय: अत्येक परिच्छेद में किसी न किसी 
प्रकार फा उद्देश्य अवश्य निहित है और कविता के लिए तो 
प्रायः थे परिपय ही ऐसा चुनते थे जिसमें उन्हें खूब उपदेश 
देने का अवसर प्राप्त हो सके। यही कारण है कि उनको 
कवितायें काव्य-कला की करोटी पर कैसे जाने परखरी न 
उतरीं। उनमें अंतरंग की शोभा की अपेक्षा भाव-विन्यास 
का चमत्कार ही 'अधिक है। थे उपदेशप्रधान हैं, वस्तु की 
व्यंज्ञना करती हैं। अंतर के तारों का भनकारती नहीं, बाहर 
ही ठकत्ठक करके चुप हो जाती हैं।! उनमें हृदय-स्पशे करने 
की विशेष क्षमता नहीं। यों हम कह सकते हैं कि द्विवेदी जी 
हे मुक्तक पद्ों की अपेक्ता' छोटे-छोटे कथानकों में अधिक 
सफलता मिली है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, 
दिचेदी जी की उपदेशात्मक कथानकश्रियता। उनकी कविता 
में भारतेंदु हरिश्चंद्र कीससी कल्पना की कसनीय शक्ति के 
दर्शन नहीं होते | वास्तव में घटना का सूत्र ऐसे कवियों के लिए 
आत्यंत आवश्यक है जो अन्य कार्यों में संलम्न रहकर कविता के 
लिए भी समय निकालना चाहता है। कथानक की रोचकता ही 
ससकी कविता का आकर्षण रहता है। फिर मुक्तक की, प्रणाली 
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कम से कम, डिवेदीजी के लिए तो नई थी | दूसरा कारण यह 
है कि काबे के लिए एकाअ्रता--चित्त-बरत्ति-निरोध--वांछुनीय ही 
नहीं, अनिवार्थ भी है । परन्तु हिचेदी जी के पास इतना समय ही 
नथा कि वे किसी विपय में मभ् होकर संसार को भूल जाते । अपनी 
अतिभा के बल पर कथानक के सहारे उन्‍होंने जो कवितायें लि!ब 
लीं उनके लिए भी उनकी तत्परता और त्गन की सराहना करनी 
चाहिए। परंतु इतना मानना ही पड़ेगा कि “कबिता जिस प्रकार की 
सौंदर्थ-सामग्री का व्यवहार कर अंतर का पश्रित्र रस उच्छवसित 
करती है उसका स्पर्श करने में ये (ट्विवेदीजी ) जेसे लोक-लाज 
से डरते रहे हों।” इस बात की द्विवेदी जी न समझ भी लिया 
था । वे अपनी रचनाओं को स्वयं ही कविता' नहीं भानते थे । 
इस बात को उन्होंने कई बार विनम्र स्वर में कहा भी है कि 
कविता करना अन्य लोग चाहे जो सममें, हमें तो यह एक तरह 
दुःसाध्य ही जान पड़ता है। अज्ञता ओर अबिवेक के कारण कुछ 
दिन हमने भी 'तुकबंदी' का अभ्यास किया था। पर कुड्ध समझे 
आते ही हमने अपने को इस कास का अनधिकारी समझा। 
अतएव उस मार्ग से जाना ही प्रायः बंद कर दिया । 


इस प्रायः शब्द के अंतर्गत ट्विवेदीजी के संस्कृत के वे 
श्लोक आ जाते हैं जो वृद्धावस्था की स्वाभाविक भक्ति और कमरि- 
हृदय की शुद्ध सहृदता के कारण उनके भुख से आप निकल 
पड़ते थे। थे स्वांतःसुखाय लिखे जाते थे। इसी को यों भी कह. 
सकते हैं कि “हिबेदी जी ने साहित्य की सक्रिय सेव से श्रब- 
सर ग्रहण करने के उपरांत भक्ति के स्लोत में निमज्जित होकर 
कविता-मुक्ता के दर्शन किये । किंतु सामग्रिक साहित्य में कविता 
की जो उनकी विरासत है वह अधिकांश स्वच्छ घसम धारश 
केश्के खड़ी हुई सतोगुण की संन्‍्यासिनी की प्रतिमा है-- 
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उसमें काव्यकला का वास्तविक जीवन-स्पंदन कहीं ही कहीं 
है? । अस्तु । 

इस विषय में द्विवेदी जी का वास्तबिक महत्त्व यह 
है कि उनके “शुद्ध साक्षिक आचार ने कविता के क्षेत्र 
का प्रभावित किया। इस क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी 
देन खड़ी बोली, भाषा की सफ़ाई और संस्कृतकृत्तों 
का प्रवेश है और सबके पीछे है बह सात्त्बिक प्रेरणा, 
जो उनके जीवन के मूल से उच्छषसित होकर उनकी साहित्य- 
सेवा के कोने-केने में फैल गई।” दूसरे शब्दों में उनके 
व्यक्तित्व ने अपने समय के प्रायः सभी कवियों पर कुछ न कुछ 
प्रभाव अवश्य डाला | 'सरस्वती” भें जितनी कवितायें प्रकाशित 
होती थीं, उन पर द्वित्रेदी जी की छाप स्पष्ट है। 'कविता-कलाप! 
की भूमिका में उन्होंने लिखा है-- 

“चखिन्न-कत्षा और कविता का धनिष्ठ संबंध है। दोनों में एक 
प्रकार का अनेखा साइश्य है। दोनों का नास भिन्नन्भिन्न प्रफार के 
हृश्यों और मनोविकारों के चित्रित करना है । जिस बात के चित्रकार 
पिन्न द्वारा ध्यक्त फाता है! उसी बात के कवि कविता द्वारा व्यक्त 
कर सकता है । कविता भी एक अकार का चिन्न है। कविता के श्रवण 
से आनंद होता है; चिझत्र के दुशंन से। कवि और चित्रकार में किसका 
आसन उच्च है इसका निणंय करमा कठिन है; क्योंकि किसी चित्र के 
भाव के कविता द्वारा व्यक्त करने से जिस प्रकार अज्लौकिक आयमंद 
की बुद्धि दोती हैं, उसी प्रकार के फविता-गत किसी भात्र के चित्र 
द्वारा स्पष्ट फरने से भी उसकी बृद्धि होती है। चित्र देखने से नेश्र 
सृक्ष होते हैं, कविता पढ़ने था सुनने से कान [? 


पर शिपय-संबंधी यह आदर्श और आअंतःकरण के श्पर्श 
करनेबाली जमता टिवेदी जी और उनके शिप्य-ंगे की 
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तत्कालीन रचनाओं में नहीं है। हाँ, कविता की भाषा का 
जो स्वरूप द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा जनता के 
सामने रक्‍खा उसे 'सरस्वती? के कवियों ने अवश्य अपनाया | 
वे स्वयं भी भाषा-संबंधी अपने विचारों पर अंत तक हद रहे। 
प्रकाशनाथ आई हुईं कविताओं में भापा का संस्कार--संशोधन 
एवं परिमार्जन--करने में वे बड़ी तत्परता से काम लेते थ। 
कविता करने का जिनको नया ही शौक़ हुआ था, उनको भाषा में 
शिथिलता और अव्यवस्था तो होती ही थी; साथ ही बे श्रज, 
अवधी और खड़ी बेली, सभी की खिचड़ी पका डालते थे। 
हिवेदी जी इन्हें सुधारा करते थे; शब्द ही नहीं, पंक्तियाँ की 
पंक्तियाँ उन्हें बदलनी पड़ती थीं। उनके इस श्रम का आज अनु- 
मान करना भी हमारे लिए कठिन है। इसी प्रकार संरक्ृत्त के 
वूत्तों का भी वे प्रचार कर रहे थे और अधिकांश साहिल्य-प्रेमी 
इस कार्य के पक्ष में मो थे--उन्हें उत्साहित किया करते थे। 
ऊपर के पत्र इस कथन के ग्रमाए-स्वरूप माने जा सकते हैं । 


संक्षेप में “पद्य के वर्तमान खरूप और उसके संविधान में 
द्विबेदी जी के सफल हस्तकौशल अंतर्निहित हैं ।” इस काल में 
कविता का चोला दी बदल गया। पहले जनता ब्रजभाषा की 
श्वृंगारिकता पर मुर्ध थी, पर जब छोटी-छोटी सरल और हृदय 
के सच्चे और निष्कपट उद्‌गारपूर्ण सामयिक रचनायें सामने 
आई, तब बत्रज॒भाषा की कविता से उसे एक प्रकार की, जिरक्ति- 
सी हो गई। यत्रपि किसी सीमा तक यह ठीक माना जा सकता 
है' कि “कथानक के सहारे इस युग की कल्पना अपने प्रमाए के 
लिए थोड़ा-बहुत मार्ग निकाल लेती थी, मुक्तक के ज्षेत्र में उसे 
हाथ पर हाथ घरकर बैठना पड़ता था,” तथापि इस कथन में 
भी कोई अत्युक्ति नहीं हो सकती कि “खड़ी बोली के धट फो 
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साहित्य के विस्तृत प्रांगण में स्थापित कर आचाय महावीर- 
प्रसाद जी द्विवेदी न मंत्र-पाठ-हारा' देश के नब्रयुवकसमुदाय 
को एक अत्यंत शुभ मुहूर्त में आमंत्रित किया और उस पट में 
कविता की प्राण-प्रतिष्ठा की।” आज जिन सत्कवियों के द्ारा 
हिंदी-साहित्य के काव्य के अंग की पूर्ति हो रही है और जिन पर 
हमें अभिमान है वे किसी समय द्विवेदी जी के शिष्य रह चुके 
हैं। दूसरे शब्दों में पंडित श्रीधर पाठक की लगाई हुई जिस 
छोटी पौद को मींचन और अनुप्राशित करने में उन्होंने लगन 
ओर साधना से योग दिया था बही उनके जीवन के उत्तराद्धे- 
काल से पल्लवित हो गई । 


भाषा-शेली 


सुप्रसिद् अँगरेजी लेखक रस्किन ने एक स्थान पर लिखा है 
कि अच्छे गयग्र-लेखक को अपना आशय खूब छिपाकर रखना 
चाहिए | उप्तका आदर्श था कि पाठक ऐसे अध्यवसायी और 
ज्ञानाजन के उत्सुक ही जे। अँगरेज़ो भाषा में लिखी हुई पुस्तकों 
को भल्नो माँति समझने के लिए ग्रीक और लैटिन, फ्रेच और 
जन आदि भाषाओं का भी अध्ययन करने के लिए सहर्प तेयार 
हों; जिप प्रकार सोना प्राप्त काने के लिए लेग पहाड़' तक काट 
डालते हैं, उत्तो ग्रकार अलंकृन भाषा में उल्लमे हुए भावों का 
सममने के लिए शब्द-जाल काटने का साहस रखते हों । 


परंतु हविवेदी जी ने इस आदर्श का नहीं अपनाया । रस्किन 
का कथन तो उप्त ऑँगरेजो-साहित्य के लिए था, जिसके प्रायः 
सभो अंग पुष्ट हो चुके थे। इसके विपरीत, दिवेदी जी को महल 
तैयार करना था--मींच रखनी थी। इसके जिए वे दूसरों की 
सहायता चाहते थे; वे उन्हें उत्साहित करते थे ओर साम, दाम, 
इंड और भेद से उनसे काम लेते थे । 


लेखक शब्दों-दारा अपना संदेश दूसरों तक पहुँचाना 
चाहता है--उसके लिखने का यही अपिग्राय होता है। परंतु 
इस कार्य में वह समज्ष तभों हो सकता है जब उसकी भावा 
सरत हो और भाव बिलकुल स्पष्ट हों । क्विएठ, अलंकार में लदी, 
शात्र के निय्रततों से जकड़ी हुई मापा का अयोग यदि कोई लेखक 
करता है तो परिणाभ यह होता है कि पाठक उसके कथन की 
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आर ध्यान नहीं देते और न उसके भावों के समझने की ही 
चेष्टा करते हैं । भाषा की क्लिप्ठता और दुरूहता से, वास्तव में, 
लेखक की विद्वत्ता भी प्रकट नहीं होती। वास्तविक विद्धत्ता ते। 
जन-साधारण के अपने विचारों से परिचित करा सकने में, 
अपना संदेश सभी तक पहुँचा सकते में, है। क्या कालिदास 
और तुलसीदास ऐसी रचना नहीं कर सकते थे जिसको बड़े-बड़े 
विद्वान भी न समम पाते ? पर उन्होंने बैसा नहीं किया, 
अपनी सरक्ष और सरस रचना के लिए ही वे आज “विश्व में 
प्रसिद्ध हैं। 


ट्विबेदी जी भी इसी सिद्धांत के पक्तपाती थे | उनके प्रादुभाव 
के समय खड़ी बोली के तोन रूप मिलते थे। पहला भापा का 
संस्कृततय रूप. जिसके जन्मदाता राजा लक्ष्मणसिंह समभे 
जाते थे। दूसत हिंदी का बह रूप जिसमें अरबी-फ़ारसी के 
शब्दों का बाहुलल्‍वथ था और राजा शिवप्रसाद जिसके पक्षपाती 
थे। हिंदी के इस रूप का प्रचार मुसत्मानों में ते! था ही, 
हिंदुओं के भी इसे ग्रहण करना पड़ा था। तीसरे रूप के प्रद- 
शक भारतेंदु बाबू हरिश्व॑द्र थे। उनके हृदय में वेश-प्रेम का 
स्रोत प्रवाहित है! रहा था, वे भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वयं 
अनवरत परिश्रम करते थे और चाहते थे कि सभी भारतबासी 
इसे अपना कतैंठय' सममें। अपना यह संदेश दूसरों तक पहुँ- 
चाने के लिए उन्हें हिंदी के उप रूप का प्रचार करना पडा जिसे 
जन-पताधा रण सरत्ता से समझ सके । इसलिए उनकी भाषा' 
में आवश्यकतामुसार भावों को रपष्र करने के लिए ही शब्दों 
का प्रयोग होता थ!। ये शब्द संस्कृत के भी द्वोते थे और 
अरबी-फारसी के भी->कुछ ऑँगरेजी शब्दों का भ्योग भी होने 
जागा था। सर्वलाधारण की घोतलचाल की भाषा यही थी । ' 
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भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में इन तीनों ही रूपों में लिस्ने- 
वाले मौजूद थे | पर यह बात छिपो न रहो कि जनता किस रूप 
का प्रचार उचित ओर आवश्यक ममझतो है। संस्कृत का 
प्रचार, एक प्रकार से, देश में बिलकुल था ही नहीं; अत 
संसक्षत-प्रधान पहले रूप का जनता कैसे अपना सकती थी 
इसके विपरीत, उर्दू का प्रचार बहुत बड़ा-चढ़ा था । शुसल्मानों 
के फ़ारसी को अपनाने पर ज्ोगों ने इस भापा का अध्ययन 
किया था| जीविवोपाजन का प्रश्न इसका कारण था। उन दिलों 
उर्दू का मान था; कचादरियों आदि में उसम्तो का प्रयोग होता 
था। अतः लोग उढ़ूँ पढ़ते थे। लिपि को क्विप्त। और असुप- 
युक्तता के कारण जीबिका के प्रश्न के बाहर, अन्य किसी कार्य 
के लिए प्रायः उ्द फे अपनाने को आवश्यकता! नहीं समझी 
जाती थो। त्वियों को शिक्षा के लिए भी उसे अनुपयुक्त ही 
समझा गया था। देवनागरी लिपि फ्रारसी लिपि से कहीं 
सरल थी। इस मरत्तता के कारण ही जा लाग स्वर्य जद पढ़से 
» वे भी स्तियों की शिक्षा के क्षिए देवनागरी लिपि के ही ठीक 
समझते थे। यही कारण है कि उ्द पढ़ना अनिवार्य समझा 
जाने पर भी केग देवनागरी लिपि के अपनाते रहे' और उसका 
प्रचार बढ़ता रहा । 


परंतु भारतेंदु के समय में हिंदी का अचार बढ़ने का फारण 
लिपि को सरत्ता नहीं थी, उप्त समय को राजनीतिक परिस्तिभि 
इसका कारण थो। देश-भी पराधंनता से दुल्ली होकर जिन स्ववेश- 
प्रेमियों ने भारतीयता की भावना के अत्येक मारतवासो-के हृदय 
में ज्ञागमत करना चाहा, उन्होंने यह समक लिया कि जब' तक 
देश की एक राष्ट्रभाषा नहीं हो जातो, राष््रीयणा की भावना 
का प्रत्यक्ष होना संभव नहीं। इसी से उन्होंने जन-साधारण 
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में प्रचलित भापा के अपनाकर अपना संदेश भारत के बच्चै- 
बच्चे तक पहुँचा देना चाहा। कुछ जोगों ने इसका विरोध 
किया; पर बहुतों ने इसे अपनाया भी। हिवेदी जी भी ऐसे 
ही लोगों में थे। वे सरल से सरल भाषा लिखने के पत्त में 
धे--न संस्कृत शब्दों का विरोध या बहिष्कार करते थे, न 
आउबी-फारसी का ही । उनका सत था कि अचलित शब्दों के 
अपना लेना ही हिंदी-भाषा-भाषियों के लिए उपयुक्त होगा, 
चाहे ये शब्द संस्कृत के हों, चाहे अरबी-फ़ारसी था अँगरेज़ी 
के | इसी से उनकी भाषा में न तो संस्कृत के तत्कालीन 
पक्षपातियों का-ला सामासिक शब्द-ज्ञाल है और न पढ़ूँ-लेखकों 
की भापा की कलाबाजियाँ या चुलबुलाहट। इनकी भाषा में 
सजीवता है और स्वाभाविकता भी, जिसके पढ़ कर और 
समभकर पाठक मुद्ित हो जाता है। उनकी भापा के इस गुण 
पर बहुत से लोग लद॒हू थे, और हैं सी । अक्टूबर सन्‌ १६३४ 
के पविशाल-भारत' में उसके संपादक पंडित बनाग्मीदास चतुर्थेदी 
से उनके एक पत्र के! अपने नोट के साथ प्रकाशित किया था'। 
यह पत्र उनके रवभाव का द्योतक तो है ही, साथ ही, उनकी 
भाषा का भी नमूना छै। पत्र चतुर्मेदी जी के ही लिखा गया 
था जो इस प्रकार है--- 


दौलतपुर (रायबरेणी) 
१४-४-१७ 


४ नमस्कार, 

११ सह का कार्ड मिला। यह जावफर जच्यी खुशी हुईं 
फि आपके प्रो जी मेरे पुराने मेहरभान बाबू इृंध्णवास नी के 
अंतीण हैं | 


श्द् ढद्विबेदी-मीसांसा 


अंभिनंदुन-अंथ से मेंने ॉक-सूँक कर वर्मोजी के शेख जी के 
देख खिया। उन्होंने शायरों कौ तरफ़ से अष्छी चकालत की है। 
शेख़ जी अगर इतने छुरे हैं तो किसी न किसी की नक्ञर में वे भक्षे भी 
है । ज़रा अकबर की ये सतरें सुलाइज्ञा फरमाई जायें-- 


शेख़ जी घर से न निकलने और यह कट्ठला दिया-- 
आप बी० एु० पात्त हैं तो बंदा बीबी पात्त है। 


किस सौक़े की यह उक्ति है यह शाथद्‌ आप जानते ही होंगे । 
जर्मो जो का वह लेख बड़ा सुंदर है । 


आपका 
सफप आ० हिमेदी! 


इस पत्र का हम उनकी भसापा का प्रतिनिधि तो नहीं मानते, 
हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि द्विवेदी जी ऐसी ही सरल 
भापा लिखने के पक्ष में थ और चाहते थे कि दूसरे भी भाषा के 
इस रूप को ही अपनायें । इस विपय' का एक नोट 'सरस्वती' के 
प्राथः प्रत्येक अंक में वे दिया करते थ। यदि कोई लेबक या पत्र- 
पत्रिका-संपादक आक्षेप करता कि आप भापा की शुद्धता ख्ॉकर 
उसे बिगाड़ना चाहते हैं तो थे उसे समभाते हुए, उत्तर देते 
कलंस्कत के कठिन तत्सम शब्द क्‍्यें लिखे जायें?! 'घर' 
शेब्द क्‍या बुरा है, जा गृह लिखा जाय? क्रलस! क्‍या बुश 
है जो लिखनो! लिल्ली जाय? ऊँचा! क्या बुरा है जो “उच्च! 
लिखा जाथ ? वास्तव -में, संस्कृत से हिंदी का साधारण 
आर्थिक (संबंध मी उन्हें इृष्ट था। संस्कृत के 'सार्दव” के स्थान 
पर वे हिंदी मुदुता? के पक्षपातों थे, परंतु यदि उससे ऋदुत्या 
ओर द्रदुपन! आदि के उंयधहार की स्वच्छुंदता साँगी जाती तो 
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वे उसे अस्वीकार कर देते। “्रे्ट', श्रेष्नतर! “अ्रेष्ठतम” और 
'सर्वेश्रेष्ः आ्रादि के व्यवहार का उन्होंने विरोध किया। 
नोकदार नाक! के बदले 'नोकबती नासा” उन्हें नहीं रुच 
सकती थी। संस्कृत से एक श्रेणी नीचे का अपश्रंश, जो हिंदी 
में अपना लिया जाता है, ट्विवेदी जी भी अपना लेते हैं, परंतु 
इसके आगे वे आप नहीं बढ़ते#। यदि हिवेदी जी पर उद्ूँ 
शब्दों का अहण करने का दोप लगाया जाता था तो भी वे 
शांत रह कर ही दोपारोपण करनवालों के समझाया करते 
ग्रे । यह बात लगभग २० बर्ष पहले उन्होंने बाबू कालिदास जी 
कपूर, एम० ए०, एल० टी०, के एक पत्र में लिखी थी। 
पत्र यों है-- 

डाकस्राना दौलतपुर (रायबरेली) 

१४०३-६८ 


“'सद्राशय, 
पत्र मिक्षा; धम्यधाद | मेरी वही राय है जो आपकी है। में 
संदनुसार बर्ताव भी करता हूँ । सरवा लिखने की चेष्टा करता हूँ । 
तु मित्ष भाषा नहीं, अरबी-फ़ारसी के जो शब्द प्रचलित हैं उल्हें 
मैं हिंदी दी के शब्द समभता हूँ । मेरे लेख इस बात के प्रसाण हैं । 
पहले लोग लिखा करते थे। कहते थे कि यह हिंदी के विगाव रहा 
है । पर अत्र नहीं बोजते। भर लोग भी 'सरस्वती' का अचुकरया 
फरने पे हैं । 
भवधदीय 
झभ० श्र० द्विबेदो 


के. अजरन जनम 


# दि अक् ग्र>->मत्तावना । 
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* लोग उनके - भापा-संबंधी इन विचारों के सुनते थे, परंतु 
करते वही थे जो उनका मन होता था। इससे उन्हें बार-बार 
अपने इन विचारों के दुहराना पड़ता था। एक बार उन्होंने 
लिखा धा-- 


“हिंदी जिन विदेशा शब्दों के आखाबी से अहण कर सके 
उन्हें तुसत अपने में मिल्ला लेना चाहिएु। में जब स्वयं 'सरस्वती' में 
ऐसो भाषा का प्रयोश करने लगा सत्र ज्लोगों ने बड़ा दो-इज्ञा मचाया । 
कितने ही लोगों ने यहाँ तक इन्नजज़ाम लगाया कि मैं मापा के नष्ट 
कर रहा हुँ। परंतु, सर्प सत्य ही है। प्व लेग आप से आप 
समभा गये |? 

ऊपर के उदाहरणों से ट्विवेदी जी की भापा का नमूना भी 
मिल जाता है, साथ ही यह भो ज्ञात हो जाता है कि आरंभ 
में अपने भापा-पंबंधी मत का प्रचार करने में उन्हें अमेकानेक 
विरोधों का सामना करना पड़ा था। पर थे पभाण-सहित 
दूसरों के समझाया करते थे, व्यर्थ की गालियाँ देना और 
वाद-विवाद करना उन्हें पसंद नहीं था। यही कारण था कि 
जो लोग उनसे एक बार भी मिलते वे फिर संलुष्ट होकर ही 
जाते थे और हिवेदी जी की दत्तीलें उन्हें! निमतर कर 
देती थीं । 

यहाँ एक बात स्मरण रखनी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र 
ओर उनके समकालीन साहित्य-सेवियों ने, जैसा ऊपर कहा 
जा चुका है, हिंदी भाषा के प्रचलित रूप के इस कारण 
अपनाया था कि राष्ट्रीयता या भारतीयता की भाषना प्रत्येक 
भारतवासी के हृदय में उत्पन्न हो सके। दूसरे शब्दों में, इन 
लोगों द्वारा भाषा के प्रचलित रूप के अपनाये जाने का मूल 
कारण राजनीतिक था। पर हिलेदी जी'ने आरंभ में, इस था 
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अन्य किसी राष्ट्रीय भापण से अभावित होकर उसे नहीं ग्रहण 
किया । इसका तात्पय यह नहीं कि वे राष्ट्रीयवा या भारतीयता 
के विरुद्ध थे; उनका पुनीत उद्देश्य यह था कि थदि भाषा को 
सरल बना दिया जायगा तो जनता--केवल साधारण हिंदी 
जाननेवाली भी--यह्‌ जान सकेगो कि आज संसार में क्‍या 
हो रहा है; उसका ज्ञान बढ़ेगा। उनका विश्वास था कि भाषा 
का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन साधारण उसे समझ कर 
कुछ ज्ञानाजेन करे । सरस्वती! में (भाग १६, संख्या १ प्रु० ४१) 
उन्होंने इस बात के स्पष्ट करते हुए लिखा है--- 

“हिंदी में थदि कुध क्षित्षणा हो तो भापा ऐसी लिखनी चाहिए 
जिसे क्रेपल् हिंदी जामनेवाले भी सहन हो में समझ जायें। संस्कृत 
और झँगरेज्ञी शब्दों से लदी हुईं भाषा से पांडित्य चाहे भक्ते ही 
प्रकट हो पर उससे ज्ञान आसंदृइ्त का जद्ेश अधिक नहीं सिद्ध 
डो सकता ।! 


सन्‌ १६२८ के अक्टूबर की 'सरस्वतीः में भारतीय भाषाओं 
का अन्येषण! शीर्षक हिबेदी जी का एक नोट अकाशित हुआ 
था | डाक्टर ग्रियसंन साहब ने (87 (७००/६७० केशव 
छापवणन्चता, ९, 0, 4. ॥., 02॥, /0., 0. ]॥/90, [./. + 43-) 
[, 0, 8,-- ०0७0 -) भारत की भाषाओं और बोलियों के 
विषय में अन्वेषण करके १३ भागों में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
की थी, उसी के विषय में द्विबेदी जी का यह' नोट' था। भियसेल 
साहब मे सारतीय भाषाओं की संख्या १७६ और बेशलियों की 
संख्या ५४४४ बताई । हिपेदी जी ने इस विषय में कुछ नहीं! कहा; 
पर उन्हें इसका दुःख अवश्य हुआ कि हिंदी था हिंदुस्तानी के 
पचार-असार पर प्रियसंन साहब ने जानते हुए भी कुछ नहीं 
लिखा । अतः उन्होंने यह नोद दिया-+- 
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४ह न, एक बात खटकनेवाली जरूर है। डाक्टर थ्रियसन ने जो 
थे बद़ी-बडी इतनी जिल्दें लिखकर भारतीय भाषाओं का फल 
प्रकाशित किया है उसके कम्त से कम पक अध्याय में उन्हें हिंदी या 
हिंदुस्तानी भाषा की व्यापकता पर जुदा विचार करना चाहिए था। 
उन्हें यह दिखाना चाहिए था कि यशथ्पि इस देश में सैकड़ों ब्ोलियाँ 
यथा भाषा एूँ प्रचलित हैं और यद्यपि उत्पत्ति तथा विकास की दृष्टि से 
उसके कई भेद्‌ हैं तथापि यही भाषा पी है जिसके बोलनेयाले 
सबसे अधिक हैं और जिसे भित्न-नभज्ञ भाषा-भाषी प्ाँतों के निवासी 
भी, किसी हद तक, समझे सकते हैं। इस दशा में राजकार्य- 
निर्वाह और पारस्परिक व्यवहार के लिए यदि भारत की प्रधान 
भाषा यही सान ली जाय तो इससे देश के अनेक लाभ पहुँच 
सकते हैं ।” 


हिवेदी जी के इस कथन से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक ते 
यह कि हिंदी भाषा का सरलतम रूप देकर हिंदुस्तानी-सा' बना 
देने के वे पक्ष में थे क्योंकि उसे किसी सीमा तक समभनेवाले 
भारत के आय: सभी मांतों में रहते हैं। दूसरे, यदि एक भापा' 
का देश में प्रचार हो जायगा तो देश में एक राष्ट्रीयण या एक्क 
जातीयता की भावना की उत्पत्ति सरलता से हो सकेगी। उनका 
तीसरा उद्देश्य यह था कि हिंदी भाषा में गंभीर से गंभीर और 
गृढ़ से गृढ़ विषय को सरक्ष भाषा में व्यक्त करने की क्षमता 
आ जायगी । बे हिंदी-संसार के! यह सुभा देना चाहते थे कि 
हिंदी भाषा की अभिव्यंजन शक्ति किसी खतंत्र भाषा से कस 
तहीं है और उसमें जो कमी है भी, बह प्रचक्तित शब्द महा 
करने से शीघ्र ही दूर की जा सकती है। अपने इस अंतिम 
उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए हिंदी-भाषा की आहिका-शक्ति के 
विषय में उन्होंने लिखा था+- | 
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हल तरह शरीर के पोषण और उच्यम के लिए बाहर के खाद्य 
पदार्थों" की आवश्यकता होती है, वैसे ही सजीव भाषाओं की बाढ़ 


के लिए विदेशी शब्दों और भावों के संग्रह की झावश्यकता होती 
है। जो भाषा ऐसा नहीं करती था लिसमें ऐसा होना बंद हो जाता 
है, वह उपवास-ली करती हुईं, किसी दिन सुर्दा नहीं तो निर्भोव-सी 
ज़रूर हो जाती है। वृसरी भाषाश्रों के शब्दों और भावों के अदय 
फर लेने की शक्ति रहना ही सजीवता का लक्षण है और जीवित 
भापाशों फा यह स्वभाव, प्रयक्ष काने पर भी, परित्यक्त नहीं 
हो सकता ।”' 


यहाँ तक वे परोकज्ष रूप में--भूमिका के ढंग पर--अपने 
उहश्य से पाठकों फो परिचित कराते रहे, पर फिर अपने के 
४४९ न सके और मातृभाषा हिंदी के प्रेम के आवेश में कह्‌ 
अले--- 


“हमारी हिंदी सजीव भाषा है | इसी से, संपर्क के भ्रभाव से, 
उसने अश्बी-कारती और तुर्फी सापाओं तक के शब्द ग्रहण फर 
लिये हैं श्रौर अब ऑँगरेज्ञी भाषा के भी शब्द अहण फरती जा रही 
है। इसे दोष सहीं गुण हो समझता चाहिएु। क्योंकि अपनी इस 
आदिका-शक्ति के प्रभाव से हिंदी अपनी बृद्धि ही कर रही है, हास 
नहीं | ज्योज्यों बसका अचार बढ़ेगा स्यों-सथों उश्वमें नये-नये शब्दों 
को झारासन होता जायगा। इसमें केवल यह देखते रहना 'चाहिपु 
कि इस संभिभ्रण के कारण कहीं इमारी सापा अपनी विशेषता 
के। खो ते। बहीं रही है-कहीं बीच-बीच में अन्य भाषाओं के 
वैमेज शब्दों के येग से वह अपना रूप विकृत तो नहीं कर 
रही है ।” 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका हैं, हिंदी की ग्राहिका-शक्ति फे 
विषय में क्षमता का ध्याम आकर्षित करने और सरल भाषा 
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लिखने के दो प्रधान कारण थे । पहला, हिंदी की अभिव्यंजन 
शक्ति की स्वत॑त्रता से सभी को परिचित करा देना, जिसका 
सुपरिणाम, जिसकी हिवेदी जी को पूर्ण और सत्य आशा थी, यह 
होगा कि विभिन्न विषयों की पुस्तकें हिंदी-सापा में लिखी जायेगी 
ओर हिंदी-साहित्य के रिक्त अंगों की पूर्ति हो सकेगी; जिन 
विषयों की पुस्तकें केबल अनुवाद रूप में ही हिंदी में 
दिखाई देती हैं, उन पर सतंत्र और मौलिक पुस्तकें लिग्बी 
जायेगी । 

दूसरा कारण यह, था कि हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ेंगा। 
मुसलमानों के समय में जिस भाषा को लोगों ने अपनाथा था 
ओर जिसको सममनेवाले, वीसबीं शताब्दी के आरंभ में भी, 
भारत के ग्राय: सभी प्रांतों में बसते थे वह हिंदी ही थी। 
ह्विबेदी जी ने इस बात को स्वयं कई वार कहा है और दूसरे 
महालुभावों ने स्वीकार भी किया था। उनका विचार था 
कि यदि देश में स्वतंत्रता के लिए किसी प्रकार का उद्योग कश्ना 
है तो पहली बात यह होनी चाहिए कि हिमालय से शैकर कुमारी 
अंतरीप तक और पूर्व से पश्चिम तक एक ही भाषा का प्रचार 
होना चाहिए। हिंदी को सममनेबाले सभी जगह बसते हैं. पर 
देवनागरी लिपि का प्रचार नहीं है अतः यदि इस लिपि का और 
साथ ही हिंदी के सरलतम रूप का प्रचार किया जाय तो शीघ्र 
ही इस देश की एक भाषा हो जायगी जिसे हम शष्रभापा के 
नाम से पुकार सकेंगे। 


कालांतर में हिवेदी जो की उक्त सभी अभिलाबाएँ पूर्ण 
हुईं । सरखती-संपादन काल में ही उनके प्रथक्ष से अनेकानेक 
बिषथों पर--जिनका लोग नाम भी नहीं जानते थे--केख पका“ 
शित हुए और कमशः पुस्तकें भी लिखी गई। आज हिंदी- 
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प्रचार के लिए भी सभी सुदूर शांतों में लोग संह्ग्न हैं। हिंदी 
को राष्ट्रभाणपा समझा जाने लगा है. और प्रायः सभी इस बात 
का स्वीकार भी करने क्गे हैं। इसका श्रेय ढिवेदी जी के 
अतिरिक्त किसे दिया जाय ! हिंदी-भापा के विशाल और 
विस्तृत साम्राज्य की नींव डालनेवाला इनके अतिरिक्त हम 
किसे कह सकते हैं ९ 


भाव-प्रका शन-शैली 


“जहाँ व्यक्तित्व है, चहाँ शैली भी है| शैत्री भीतर की आत्मा का 
बाह्य रूप है उस (द्विवेदी जो फी) शैली में कितना संयम है, फित्तना 
प्रखाद है, कितना ओज है, कितना सुक्षकाव है । उससे रसिकों का 
बॉकपन नहीं, पंडितों का गास्भीर्य नहीं, ज्ञानियों की शुध्फ्ता नहीं-- 
एक सीधे-सादे उदार व्यक्ति की सजीवता है !' 

--स्व० प्रमचंद 


शेल्ली से हमारा तायये लेखक की शब्दयाजना, उसके 
बाक्यों की बनावट और ध्वनि आदि से रहता है । यद्यपि 
इसे हम भावों और विचारों का परिधान नहीं कह सकते; 
कारण, परिधान का अस्तित्व भिन्न होता है, तथापि शेली की 
बिशिष्टता लेखक की भाव-पद्धति और विचार-पड़ति से 
अभावित अवश्य होती है। साथ ही, शैली की विशिष्टता के 
लिए, भापा पर अधिकार होना आवश्यक है| जिस व्यक्ति का 
अपनी भापा पर जितना ही अधिकार होगा, उसकी शैक्ी उतनी 
ही स्पट्ट और संयत होगी। हिवेदी जी भावुक भी भे और 
उनका हिंदी-भाषा पर ही नहीं, संस्कत, अँगरेजी, गुजराती, 
मराठी, बँगला आदि कई भाषाओं पर अधिकार भी था। 
अतः उनकी शैली में, विशिष्टता और स्पष्टता, सजीवता तथा 
गरोचकता का होना धअ्वाभाविक था। 
भावष-प्रकाशन की दृष्टि से लेखक की शैल्ली, आय:, विपयालु- 
कूल हो जाती है। इस प्रकार एक ही लेखक की अनेक शैलियाँ 
श्जर्‌ 
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हो सकती हैं; लेकिन ऐसा होता नहीं है। अत्येक व्यक्ति का 
अपना एक प्रिय विषय होता है और उसी के अनुसार उसकी 
एक निजी शैली रहती है । हिवेदी जी इस नियम के अपवाद 
माने जा सकते हैं। वे संपादक थे और उनका प्रादुर्भाव ऐसे 
समय में हुआ था जब इतिहास, पुरातत्व, विज्ञान, अध्यात्मविद्या, 
संपत्तिशाश, शासन-पद्धति आदि विषय न तो साहित्य के 
अंतर्गत ही समझे जाते थे और न इन विषयों के लेख ही 
प्रकाशित होते थे । जब उन्होंने ऐसे ही कुछ नघीन विषयों पर 
लेख लिखे और लिखबाये, तब उनकी विभिन्न शैलियों का 
प्रचलित हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं' है | ऐसा प्रभाव 
उन पर उस समय नहीं पड़ सकता था जब पाश्चात्य देशों की 
तरह यहाँ उन्हें केवल संपाइकीय कार्य करना पड़ता। छन 
देशों में उक्त सभी विपय साहित्य के अन्तर्गत समझे जाते हैं 
और पत्र-पत्रिकाओं में इन विपयों के लेख प्रकाशित होते रहते 
हैं। पर वहाँ प्रधान संपादक के ही सभी विपयों का सर्मज्ष 
होने की आवश्यकता नहीं, उनकी सामान्य योग्यता ही अपेक्तित 
होती है और उसकी सहायता के लिए, मुख्य-मुख्य विपयों के 
शाता अनेक उप-संपादक रहते हैं । 


पर उपयक्त सभी विपय दिवेदी जी के प्रिय विपय नहीं 
थे। उनका उद्देश्य और लक्ष्य हिंदी-भापा का परिष्कार, उसका 
प्रचार और हिंदी-साहित्य की उन्नति करना रहा था। इसके 
लिए उत्तकाों आलोचना के प्रचलित ढंग का आश्रय लेना पड़ा 
था। यों उन्‍होंने एक बिशिष्ठ तेखनशेली--शआालोचनात्मक--- 
को जन्म दिया जो परमकी मिज्जी शैज्ञी है। उनकी आलोचनास्मक 
शैली के हम ३ भेद कर सकते हैं--- 


(१) आदेशपूर्ण, (२) ओजपूर्ण, (३) भाषपूर्ण । 


श्ज्छ द्विवेदी-मीमांसा 
(१) आदेशपूर्ण 


यह शैली उनकी रचनाओं में अधान है। इसके दो 
कारण हैं। एक तो यह कि यही ढंग उस समय प्रचलित था, 
जैसा भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रापनारायण मिश्र की रचनाओं 
के देखने से प्रकट होता है। लोग इसे अच्छा भी सममभते थे 
कि भूले हुए साहित्यिक हिंदी-साहित्य के प्रति अपना कत्तेव्य 
समम जाये । भूले हुए के! उचित साग पर लाने की इस सुधार- 
भावना ने उन्हें, एक प्रकार का उपदेशक-सा बसा दिया। इस 
शैली का एक उदाहरण दिया जाता' है--- 

“लेखकों के सरल और सुवोध भापा में अपना वक्तव्य व्मिणमा 
चाहिए । उन्हें बागाडंबर द्वारा पाठकों पर यह अफरट करने को भेष्टा 
न फरनी चाहिए कि वे कोई बयी हा गंभार और बढ़ी ही अनौकिक 
यात कह रहे हैं। इृध प्रकार की जटिल्ल भाषा के अनेक पाठक और 
समालोचक उच्च श्रेणी की भाषा कहते हैं। जिल रखना में संस्कृत 
के सैकड़ों क्लिए शब्द हैं, जिप्तमें संस्कृत के शमेकानेक्न चचन और 
श्लोक उद्छत हों, जिसमें येरप सथा अमेरिफा देशों के अनेक पंडितों 
और कैखकों के नाम हों, जिसमें अगरेज़ी नाम, शब्द भोर धाक्य 
पँगरेज़ी ही अचरों में लिखे हों, उस रचना के जोग बहुधा पांडित्यपूर्ण 
समभते हैं। परंछु यह गुण नहीं, दोप है। हिंदी में यदि कुछ छिखना 
हो सो भापा ऐसी छिखनी 'चादिए जिसे केवल हिंदी जाननेबाजे भी 
सहज ही में समझा जाये। संस्कृत और शँगरेज्ी शब्दों से लदी' हुई 
भाषा से प्रॉंडित्य चाहे भल्ते ही प्रक८ हो, पर उससे क्षाम और 
झानन्ददाव का उद्देश्य अधिक नहीं लिशः हो सफला। यदि 
एकमात्र पॉडित्प ही दिखाने के उद्देश्य से फिसी श्षेख या पुस्तक 
की रचना नकी गईंदो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना चआहिएं 
जिसे अधिकोश पदक समझा सकें। तसी रखता का हप्ेश्य 
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सफल होगा--तभी उससे पढ़नेवालों के ज्ञाब और आनंद की 


बृद्धि होगी |” 
- सरस्वत्ती 


(२) ओजपूर्ण 

यह, शैली प्ररणात्मक है। जब  पूर्बास्सय व्यर्थ सिद्ध होता 
था, तब इसका प्रयाग किया जाता था। इस शैल्ली में, कहीं-कहीं 
अँगरजी के जानसन और रस्किन फी शेली के दर्शन होते हैं। 
इसका उदाहरण, हिंदी-भापा की शुद्धता और एरिप्कार की 
चेष्टा करने, दिंदी-भाषा-पचार के लिए आन्दोलन करने, हिंदी 
साहित्य की उन्नति की ओर ध्यान आकृष्ट करने, तथा 

'रतीयता, राष्ट्रीवा, स्वधर्म ओर आत्मगौरच के भावों के 
जाभ्रत करने के उद्देश्य से लिखे हुए लेखों में ही प्रायः मिलता 
है| यहाँ तीन उदाहरण दिये जाते हैं--- 

"हमारे प्रान्त में शिक्षा की यह दशा हैं कि सौ में चार अड़के भी 
मदरसे नहों जाते। शिक्षा में इतना पिछुडे हुए प्रदेश के शिक्षित 
निवासियों के लिए हिंदी से नफएत करना क्‍या क्ज्जा की बात नहीं ? 
कया उनको ऑँपरेज्ञों शिक्षा को बदीतत ही सारा देश शिक्षित हो 
ज्ायगा | क्‍या उनकी ओगरेज्ञी का प्रवेश गवि-्याँव में कभी हो 
सकेगा ? लिख देश में उतका पालन-पोपण हुआ, जिस भाषा में 
उन्होंने श्ग्मा, वृद, और कक्‍क कप्ना सीखा, उसका क्या उन पर 
कुछ ऋण नहीं ! . .....। हाय भारत, तेरी भूस ही कुछ पऐसी है 
( हो गईं है? ) कि उस पर क़द्स रखते ही लोग तेरी साथा का 
झजावुर करने कगते हैं । योरप और अमेरिका के जिन प्रधातियों की 
फीरसि का सान बरसे सरस्वती मे किया उसका भव कहीं पता है? 
कौई अध्याप्की में महत है, कोई बारिस्टरां में, कोई इंजिमियरी में। 
लिखने की प्रार्थना करो तो उत्तर सिज्षता है--- फुर्सत नहीं | लाशसा 
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नहीं, सामग्रो पास नहों !!! पर ऑरेज़ी लिखने के सारे साधव सदा 
ही उनके साममे हाथ जोड़े खड़े रदते हैं । हो चुरी हिंदी की उन्नति ! 
दो चुकी देश की उन्नति !” 

यह अवतरण अप्रेल, सन्‌ १६१३ की सरस्वती (प० २४३, ४४) 
से लिया गया है। भाषा में ओज है और कहने का ढंग 
भी ऐसा कि पढ़ते ही प्रभाव पदृता है। दूसरा उदाहरण 
देखिए-- 

“साहित्य में जे। शक्ति छिपी रहती है घह तोप, तक्षवार और 
बम के गालों में सी बढ़ीं पाई जाती । योरप में हानिकारिणी धार्मिक 
रूढ़ियों का उत्पादन साहिध्य दी ने किया है; जातीय स्वातंत्प के बीश 
हुस़ी ने बोये हैं। व्यक्तिगत स्वातंत्प के भायों के भी उसी ने पाला, 
पोसा और बढ़ाया है, पतित देशों का पुनरुत्थान भी डल्ती ने किया 
है। पोप की श्रस्ुता फो किसने कस किया है ? फ्रांस में मजा की 
सत्ता का उत्पादन और उन्नप्रन किसने किय्रा है ? पादाक्रांत इटली का 
मस्तक किप्े ऊँचा उठाया है? साहित्य ने, साहित्य ने, साहिश्य 
ने । जिस साहित्य में इतनी शक्ति है. जे। सादिश्य पुर्दों' को भी 
जिन्दा करनेवाल। संजीवनी औषधि का आकर है, जे। साहित्य पतितों 
को उदानेवाल्ा भौर दत्थितों के मध्तक को उन्नत करनेवाला हैं उसके 
उत्पादंव और संवद्धन को चेशा जो जाति नहीं करतो बहू भज्ञानांध- 
कार के गत में पढ़ी रहकर किसी दिन अपना श्रत्ितत्य ही खो चैठती 
है। अतएुव समर्थ होकर भी जे मनुष्य इतने महस्वशाज्री साहित्य 
की सेवा भर अभधिवृ्धि नहीं करता अथवा उससे अनुराग बहीं 
रखता, चह समाजदोही है, यह देशद्रोही है, यह जातिह्रोददी है, 
क्िंगडुना वह आत्मदोददी और भात्महन्ता भी है ।!' 

“साहित्य की महत्ता 
इस शैज्ञी का एक तीसरा न पा 'पशिक्षा” शीर्षक पुस्तक 
की भूमिका में मिलता है। उन्होंने लिखा है--- 
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#जे मनुष्य अपनी संत्ति के जाबव को यथाशक्ति साथक करते 
की येग्यता नहीं रखने अयवा जान बूछ कर उस तरफ़ ध्यान नहीं देते, 
जवओे पिता बनने का अधिकार नहीं; उनको पुम्रोप्पादून करने का 
आधिकार नहीं; उनको विवाह करन का अ्रधिकार बढ़ीं ।!! 


-- शिक्षा' भूमिका पु० ४ 


इन अबतरणु। के यदि उचित ढंग से पढ़ा जाय तो 
सुननेवालों पर अवश्य ही प्रभाग पड़ेगा। यही इस शैली की 
विशेषता है और यही इसका उद्देश्य । 


(३) भा।बपूर्ण 


तीखर। शे वी भावपूर्ण है। भाजबेश में संश्े हृदयोद्गार 
इसी में प्रकट किये जाते हैं। इस प्रकार की शेज्ञी के जन्मदाता 
ठाकुर जगमीहमसिंह थे और भारतेन्दु हरिर्चन्द्र की रचनाओं 
में भी इस शैली के दर्शन होते हैं। यहाँ द्विवेदी जी की इस 
प्रकार की शैली के दो छोटे-छोटे उद्षहरण दिये जाते हैं। एक 
पृश्चितरी-पदलिणा?-तामक पुस्सक की आलोचना से और 
दूसरा पंडित बालऋष्ण भट्ट के देशांत पर दिये हुए नोद से । दोनों 
सबे हृदयोदगार के उदाहरण हैं-- 


“'कूप-मयहूुक़ भारत, तुम कप तह अन्यद्वार में पड़े रहोगे! 
प्रकाश में आगे के लिए तुरहारे हुदप में कया कभी सदिच्छा हो नहीं 
जामत होती ? पदाहीन पत्ती फी तरह क्ये। तुर्हें अपने पींजडे से बाहर 
जिक तने का धाहन नहीं होता ?ै कया तुम अपने पूतने दिनां की को 
गाद घहीं आती 

“-सरस्बती (अगस्त १६१४) ' 

“अ्रह थी, कुदारे शरीरतवाग का समाचार सुनकर बढ़ी 
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ज्यया हुईै। उस व्यथा की हयत्ता हम किस प्रकार बताबें | 
इसारा कंठ हूँधा छुआ है, दमारे नेश्र साभ्रु हैं, इसारा शरार 
अवसर है |” 

--सरस्वती (अगस्त १६१४) 


इस शेली का एक तीसरा उदाहरण दे दने से हमारा कथन 
और भी स्पष्ट हो जायगा । यह नोट राय देबीप्रसाद जी पूर्ण 
की परलोक-यात्रा पर लिखा गया था। इप्तमें भी द्विवेदी जी का 
हृदय देखिए-- 

“बड़े दुःख की बात है, बड़े द्वो परिवाप का विषय है, बड़ी दी 
हुददय-दद्क घटना है--राय देधीमताद अब इस छोक में नहीं। 
गत ४० जूम के समेरे १० बजे वे उस घास के पथ के पथिक हो 
गये जहाँ से फिर कोई ल्लौटफर नहों भाता--'रदृगस्था न विवरन्ते ।' 
ऐपे सच्चे देशभक्त, ऐसे उत्तम वक्ता, ऐपे उत्कृष्ट कवि ऐपे द्वारदिक 
हिंदी प्रेमी, ऐसे घुरोण घसिष्ठ की निधन-वा | अधानक सुबगी 
पढ़ेगी, इसका रवप्त में भी ख़प्राज ने था « सुनकर सिर पर वज़पात - 
सा हुआ; कल्लेजा कांप उठा । दूर होने के कारण अपने इस साननीय 
मित्र के अंतिन दर्शनों से भी यह जन वंचित रहद्दा। शोक | मिसकी 
दास्प-रल-पूर्ण पर तफंसंगव ओर युक्तियुक्त, बक्तुता सुनफर, कुछ 
समय पू श्रोतता लोग लखनऊ में मुम्ध हो गये थे यह चिद्दानू, यह 
मासी वकील, व भर्मे-प्राण पुरुष केवज ३४ वर्ष की उन्न में अपने 
वैसियों के अपने बगर के निवरासियाँ के, अपने प्रित्रों और छूट शेष्रों 
का रुजाकर चत् दिया |! 

| -+पररवती (जुलाई १६१४) 


, थे उद्यइृणणु गोफोइगार के हैं। अपना के सम उनके 
वाक्य बहुत दी छोटे हो जाते थे। इपके भी दो छोटे-छोटे उदा- 
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हरण देखिए। पहला उदाहरण 'माठ्भाषा के द्वारा शित्ञा- 
शीर्षक नोट से है। यह नोट बंगाल, मदरास और बंबई के 
विश्वविद्यालयों में इतिहास, भूगोल और गणित आदि 
की शिक्षा शिकज्षार्थियों की मात्भाषा में ही दिये जाने पर 
लिखा था-- 


/ अच्छी बात है। शुभ लक्षण हैं। जागृति के चिड्ठ हैं। अंध- 
विश्वास का पटल हट रहा है। विवेकसूर्प को जिरणें फैलने कगी हैं। 
पाश्यात्य सभ्यता के अभिमानी और अंगरेज़ो-्भापा के झ्ञानी भी 
अ्रप जागे हैं। अपनी भाषा के द्वारा शिक्षा! देने के लाभ उनकी 
सम में आने लगे हैं।'! 


--सररवती (नवस्वर १६१५९) 


दूसरा उदाहरण एक पत्र का कुछ अंश है, जो द्विवेदी जी 
ने बाबू कालिदास जी कपूर को लिखा था। कपूर साहब उनके 
दशनार्थ कानपुर जाना चाहते थे | पत्र लिखकर अनुमति माँगी । 
जसी के उत्तर में द्विवेदी जी मे २० मई सन्‌ १६१६ को लिखा-- 


“आहए | कृपा कीजिए. | ३१ मई सह में यहीं रहूँगा । शहर से 
४ मीक्ष दूर जंग में, मोज़ा जुडी कर्बाँ के सामने रहता हूँ ।' 


आलोचनात्मक शैज्ञी के जिन तीन प्रकारों को ऊपर सम- 
भाने की चेष्टा की गई है उनमें तत्काज्ञोन साहित्यिक परिस्थिति 
आदि का चित्र है। बात यह है. कि शैली के वक्त तीनों प्रकारों 
की आवश्यकता पिरोप अपन्तरों पर ही पड़गी है। कंगभरग २० 
धर्ष हिबेदी जी 'सरखनी' के संपादक रहे और अंत तक परि- 
स्थिति में बहुन अधिक पटितेत नहीं हुआ। यहीं कारण है कि 
प्रायः प्रश्येक सात को 'पतए्वयो! में उक्त तोनों शैजियां पूते मेने 
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मिल जाते हैं । इनके अतिरिक्त आलोचनात्मक शैली का ण्क 
आर रूप हमें मिलता है जिसकी भाषा कुछ गंभीर हो गई है । 
लदा।हरण देने से यह रूप स्पष्ट हो जायगा[-- 

“इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत-से फ़ारसी भरी के शब्द 
हिंदुस्तानी-भाषा की सभी शाखाओं में था गये है । अपढ़ देहातियों 
ही की वोलियों में नहीं, कितु हिंदी के प्रसिद्ध-प्रसिह झेखकों की 
परिसार्जित भाषा में भी शरयी-कारसी के शब्द आले हैं। पर ऐपे 
शब्दों फो अब विदेशी भापा के शब्द न समझना चाहिए। थे झब 
हिंदुस्तानी हो गये हैं और उन्हें छु'टे छाटे बच्चे और सियाँ तफ 
बोलती हैं । उनसे घृणा करना यथा उन्हें निकालने की फोशिश करना 
चैसी ही उपहासास्पद्‌ बात है जैसा कि हिंदी से संस्कृत के धन, वन, 
हार और संसार आदि शब्दों के मिकाक्षन की कोशिश फरना है । 
औँगरेज्ी के हज़ारों शब्द ऐसे हैं जो लेदिन से भागे हैं। बाद कोई 
उन्‍हें निकाल डालने की कोशिश करे तो कैसे क्रॉमयाब हो 
सकता है ?'' 

भाषा की सरलता, सुहावरेदानी और सजीबवता की दृष्टि से 
द्वित्रेदी जी की यही प्रधान शेली मानी जा सकती है। इसका 
कारण यह है कि अधिकांश में इसी भापा का व्यवहार और 
उपयोग उन्होंने किया है। इसमें उदू और संस्कृत, दोनों ही के 
तत्सम और तदूभव शब्दों का अयोग किया गया है। वाक्यों में 
ओज की फेवल पुद्र है, पर गंभीरता की मलक भी स्पष्ट है। यह 
शैली संयत भी है और सजीब भी । इसी शेली को हम उनकी 
प्रधाम शैज्ञी मान लेते हैं, जिससे दो अन्य रौजी-रूप विपरीत 
दिशाओं में जाते हैं। वे दोनों हैं--- 

१--व्यंग्यात्मक 

२०वेपणात्मक या वर्णेत्रात्मक 


भाव-प्रकाशन-शील्ी श्र 


यदि सूक्ष्म हृष्टि से देखा जाय तो उनको व्यंग्यात्मक शैली 
आलोचनात्मक शेली से प्रथक्‌ नहीं की जा सकती। इसका 
कारण स्पष्ट है। जिस उद्देश्य और आदश को लेकर उन्होंने 
साहित्य में पदापंण किया था ओर जिसके लिए उन्‍हें आलोचना- 
त्मक शेली की आवश्यकता पड़ो थी, उसी के लिए उन्होंने प्रायः 
व्यंग्य का भी प्रयोग किया है। इस शैली में ओज तो बरतंमान 
है ही; साथ ही व्यंग्य का जो पुट है बह भी बहुत ही चुटीला' 
है । उदाहरण देखिए-- 


“पक्रितनी लज्जा, किवने दुख, फितने परिताप फी बाल है कि 
बिदेशी च्वेाम हृतना कष्ट उठाफ़र और हृततना घन ख़र्च करके संस्कृत 
सीखे ओर संस्कृत-साहिध्य फे जन्मदाता भारतवाशियों के वेशज 
क़ारसी ओर अंगरेज्षी फी शिक्षा के तद में सतवाले देकर यह भी न जाएें 
कि संस्कृत नाग किस चिड़िया का है ? संस्कृतः जानना ते। दूर फी 
पघात है, इस कोण अपनो मातृभाषा हिंदी भो ते बहुथा नहीं जानते 
है, और जे। कोग जानते भी हैं उन्हें हिंदी लिखते शर्त प्राती है। 
इन मातृभापा-ओ्ोहियों का द्वेश्वर कल्याण फरे। लात सम्लुद्र पार 
फर एँगलेडबाले यहाँ झाते हैं, और न जाने कितना परिश्रम और 
खर्च उठाकर यहाँ की भापा सीखते हें। फिर अमेक उत्ततोत्तल 
अंध लिखकर जान घृद्धि करते हैं। उन्हों के अंधे पहफर हम लोग 
अपनी भापा और अपने साहिष्य के तस्वज्ञानी बनते में । खुद कुछ 
बहीं करते | सिफ़ व्यर्थ काक्ातिपात करते हैं। ऑअगरेज़ी लिखने की 
येर्यता का प्रदर्श करते हैं | घर में घेर अंधकार है, उसे ते! बूर नहीं 
करते, विदेश से, जहाँ गेल भौर विज्ञल्ली की रोशनी है। रही है, 
छिराश जलाने दौषते हैं ।'* 


उक्त अपतरण में हमें उनकी चुटीली ओज-पूणे आक्षोचना 
के साथ मार्मिक व्येग्य भी मिलता है। इस मार्मिकता और 


श्र द्विवेदी-मीगांसा 


बुटीलेपन का कारण उनका उम्र खमावर्क है। “उम्र स्वभाव! से 
हमारा आशय केवल इतना ही है कि दूसरों को सभ्यता या 
कत्तेब्य से विमुत्य होते देश्वकर बे अपने को रोक न सकते थे । 
इसका एक बहुत पुराना उदाहरण दे देना उचित होगा। बात 
सन्‌ १६०० के पहले की है। लाला सीताराम क॑ कालिदास की 
रचनाश्रों के अनुआद निकल चुके थे। हिबेदी जी गे उनकी 
कठु परन्तु यथार्थ आलोचना का थी। लाला साहब की ओर 
से किसी भे एक कड़ा! पत्र लिव/। इसके जत्तर में द्विवेदी जी 
ने अँगरेज़ी में एक्र यूत्र लंबा-चोड़ा पत्र लिध्ा। 'इपमें व्यंग्य 
का चुटोलापन बेखने योग्य है। दिवेदो जो लिश्नते हैं-- 


बीमा, 0 /७॥. |900 


3 0 800 ४0प्रए वे पि्याक्रोएवपी इ0त ज्ञात पर 
छत(णताइड छापे पड ताककलपे एएप (0 प्रा0एएते७॥ एठपा 
॥रछाए॥ ॥0. छा6,. ही एव, ॥०च०एछ"५ 0ए9" 0०78७ गए 
#तित7७९88, हतेतीएएप्तन ॥5 9 ॥द॥0.. जाए ऋाते ॥0 [08 
प्रक्कात जा ह0 ॥॥0, 


ये दो वाक्य उनकी इसपर शैज्ञो की भूमिका-खरूप हैं; पर 
आगे चलकर उनको शीता का ययार्थ रूप प्रकट होता है। 
देखिए--- 

७॥५॥०७७ ब्पैएक्राठाताए धाए़ ए/0ए ता हपा।00 ता 
जार क््छाएतिएणा, एणा हुए 00  विशीछ मात हतए ी0॥ 


सिने की कै मनन ०. विन कोल सनम मे के अमन अपनाना 





क बाबू इयामुन्दरदाप्त द्वाए सम्पाद्ित ' हंदी केबिद रक्षमाला' के द्वितीय भाग 
में द्विवेदी भी का जो चरित्र छुपा है उलमें परले उसके चरेत्र के सम्बन्ध में 'खम्न 
स्वभाव! लिखा गया था; । जब ब्िवेदी भी को यह गालूम दुओं तब उन्होंने इवफे 
"जिरोध में इंडियन ग्रेस को लिखा। फशतः “उप्र स्रभाव' निकाल दिया गया।। 





भाष-प्रकाशन-शैली ... शृपरे 


गाए ठापगठांक्षाशन छा'8 ५४७९2॥९, १४07॥॥088 छापे ॥णा- 
86807 (॥090ाडंणा ९), ठप, एछ7'8ए, फ७॥ वै० ॥0५ 
जि: ता भें ह॥७ दिछाशक प्रएणाएा 0 दिखा 04330 
07898, छा08॥ क्रांति ता, 008॥ ज07)ए क्ाते ध0व 
80780]0 १ [४  ॥06 ? 


इस कथन में पहले दो वाक्यों में अधिक गहराई तो अवश्य 
है, पर चुटीलापन और मार्मिकता विशेष मात्रा में नहीं। लेकिन 
इसके बाद ही थे लिखते हैं--- 

शैली, अ0प छा'७०.. एछे0ता28 00० (प॥रए७आ॥।त।) शिक्षा 
(कटा है) एक शांडक एठा परिताव कक्षाए ॥. फांवव, (७ 
4॥8 एण॥एांणा ती॑ छ [0080॥ ४॥० 0४०७३ ॥0॥ 6९७७ हरुए७ 
नाप प्री जहर का वीक ठतातवरता|ए्षव00), ४]0 ॥8 
॥6ए0० भफएक्याएत 0 एफ कपी।॥ भातेी. छ0४७ 08०9७ 
88 8 #ताफाएए खिद्या की वीयतोीं ॥छ8 शीधराक्षाण४0 ७2860 
चपदव0णा; ता. 0तए )0 किद्शा ॥07 | 8 जछ0०0"॥॥ 
॥0 ॥0 ॥0 €, 


चुटीले व्यंग्य का एक और नमूना वेग्विर | पंडित अभ्ुदयात्ञ 
मिश्र से कालिदास के मेपदूतः का उ्ू में अलुत्राद किया। 
जममें बहुन से दोष थे । इन दोपों को दिखाने के बाद दिवेदी 
जी मे लिखा-- 
जे क्षेघ्रक छुः सात्राशोंवाल़े चित्रकू. और पाँच साश्राशोंचादों 
दामागीरी को 'संरक्षत ज्बात में ध्यन्जत' समकझनता है वह सरदि व्यास, 
वाल्मीकि और काक्िवास की कविता का सर्म समझने बैठे तो शसके 
साइस की प्रशंसा अ्रवश्य की जा सकती है, उसकी पेष्यता की 
भहीं ।* 
“सरस्वती १७-६ पूठ० ४१४ 


श्स् हिवेदी-मीमांसा 


इस प्रकार के चुटीले और ॥ामिक व्यंग्य और कदाद् उनकी 
आलोचनात्मक शैली में ही सम्मिलित हैं । वास्तव में यह उनकी 
आलोचणनात्मक रोली का दूसरा रूप हे। दूसों शल्दों में, उनकी 
आल्ोचनात्मक शेली के ढो रूप हैं । एक में ओज की प्रधानता 
है, दूसरी में व्यंग्य और कटाज्ञ की; साथ ही ओज की पुट 
भी है। इस प्रकार की शैली का द्यययसथ और फटा क्षपृरण 
प्रथोग उन्होंने गनोब्रिनोद की हृष्ठटि से नहीं किया है; विपथ 
ओर साहित्यिक परिस्थिति उनके उद्देश्य रखनेबाले व्यक्ति के 
लिए किसी सीमा तक, भनाजितोक' के शपुकनल थो ही नहीं । ह|, 
साहित्यिक ज्षेत्र मे बाहर उन्‍होंने जिस तयागरीणी की सह 
किया है उसमें रारत मिनोद जी। हाश्स की स्पष्ट भाल्क हे । 
इस अकार की शेली भे िगाद ओए अगा/जन देता है और 
किसी को दुःख भी गहीं पहुँचता । वहीं सग्ल हास्य की शिश्वता 
और जिशेगता है। इत होली में शभर्र्पत का पुद रहता है, 
जिससे हमें उसके हधगाव और सिनोद-प्रियता का पता लगता 
है। इस सरल व्याय को शेली का एक उदाहरण, पाठकां के 
विनोद के सिए, यहां दिया जाता है-- 

$ इस्च ध्धुगितिपेलिदी के चेयरमैन (मिले थत्र कुछ लोग हरसीमैन 
भी कहते लगे हैं । ) श्रीमान्‌ दुचा शाह हैं। बराप-दादे की भाई का 
लाख रुपया आवहे घर गरा है। पहेनलले जाप राम फा नाम भी 
हैं। चेयरमैन भाप स्िक्ष इपक्षिए हुए हैं कि शपती कारगुज़री गज 
में के दिखाकर आप राय बहादुर वंत जाये भोर ,खुशार्मादियों से 
झाठ पहर चौंसठ घड़ी घिरे रहें । भ्युनिसिषेलियी का काम चाहे चलते 
चाहे न चक्े, आपकी भला से | इसके एक मेश्यर हैं बाबू बड़िशशरान । 
आपके खाले साहब ने फ्री रपये तोव-चार पंसेरी का भूला भ्यूनिश्ि 
पैज़िदी के देने का ठेका किया है। झापका पिछुक्षा बिद्य १० हर 
डपफीी का था। पर कंध्ायाडी के वैलों घोर शैंसां के बरत्स पर सिच्ा 


भाष-अ्काशन-शेज्ी १८४ 


हड्डी के सांस नज़र नहीं आता । सफ़ाई के इंन्स्पेक्टर हैं लाला रुतगुर- 
दास | आपकी हन्स्पेक्टरी के ज़माने में, द्विताब से कम तनख्वाद 
पाने के कारण, मेहतर लोग तोन द॒फ़ हड़ताल कर चुझ़े हैं। फज़ल 
ज़मीन के एक दुकड़े का नीलाम था । सेठ सर्वभुख उसके सीन हज्ञार 
देते थे । पर उन्हें वह टुकड़ा न मिला । उसके ६ महीने बाद स्थूनि- 
विपैक्षिटी के मेंबर पंडित सत्यसवेस्थ के ससुर के साक्षे के हाथ घह्दी 
अमीन छज़ार १२ में दी गई ।” 

उन्होंने एक वार लिखा था--'प्रहसवों और हूँपो-मज़ाक़ के 
सेबों से सनोरंगन ही नहीं होता। लेशक बदि विज्ञ और योग्य है 
लो सह ऐसे लेखों से सभाज भोर साहित्य फे दोषों के बूर करने की 
शह्ठा फरता और इनके द्वारा उन्हें लाभ पहुँचा सकता है और दंडनीय 
ब्यक्तियों का शासन भी कर सक्ृता है। हिंदी में साहित्य के दस 
अंश पी बहुस कमी है । 


-- सरस्वती १६-१-४० ६१ 


बिब्रेदी जी के इस आदर्श को ध्यान में रखते हुए थवि हस 
कऊपर दिया हुआ अबतरश पढ़ें तो हमारा विशेष मनोर॑जन 
होगा और हम यह समझ सकेंगे कि किस अवसर पर मे इस 
प्रकार की शेत्नी का प्रयोग करते थे । 

एक बार शिधव रशदास नास के किसी सजन ने १४ जान 
स्रीठ, अक्‍्सफ़र्ड से १४ जनवरी १६०६ को 'सरस्वती' लौठगते 
हुए लिखा--- 


“बारद मपत्य' के भेजे हुए 207.0०|७ में जे। अंत में ५ वा * 
माठह हैं उनकी न ते वहाँ पर ज़रूरत है और न वह शोभा देते हैं, 
पर थह साफ़ बिखाते हैं कि दास्यभाव अभी इस भारतीयों के मननों 
के भीतर पूरी तरह से बस रहा है ।'' 


१६ द्विवेदी-मीमांसा 


इस पत्र का उत्तर (७-२-०६ को) देते हुए अंत में ह्विबेदी जी 
ने कितना शिक्र और संद्र व्यंग्य किया है कि देखते ही बतता 
है । उन्होंने लिखा--- 


“आश्तये ते। इस बात का है हि जिस दवा” भाव से आपके 
इसनी घृणा है उसे आपने सदा के लिए अपने नाम के साथ बाँघ 
ला है। अस्तु !”' 


ड्विवेदों जी की निभ्ेय लेखनी सरकार के विरुद्ध भी पत्ना 
करती थी। सरकारी रिपोर्टो की समालोचना भी उन्होंने सत्य और 
निष्कपट भाव से निर्भेय होकर की है। पर उनकी स्पष्टोक्तियों और 
ठ्य॑ंग्योकियों में किसी प्रकार के विरोध के चिह्ध नहीं मिलते; हों, 
एक प्रकार का साहित्यिक आननन्‍्द-सा आता है। यह शेज्ी 
संपाइकीय शिप्रता और गंभीरता की सीमा के अंदर ग्हकर 
सॉप मरे और लाठी भी न द्वटे! की लोकोक्ति को चशितार्थ 
करती रही । इस शेली के उदाहरण भी सररत्रती' की पुराभी 
फाइलों में मिलते ही हैं, पर उनके आदर्श और उनकी 
शैज्ञी का सच्चा चित्र हमें उस समय मिलता है जब उन्होंने 
बेशी भाषाओं-ह्वारा शिक्षा न दिये जाने पर या इसी 
प्रकार की अन्य बातों का-“जिन्‍्हें द्विवेदी जी भारत-हित का 
साधन समभते घे--विरोध करने पर सरकार की आलोचना 
करते हुए नोट लिखे हैं। सरकार की कूटलीति पर सी उन्होंसे 
सप्रय-समय पर टीका-टिप्पणी की है; पर तटस्थ रहकर, बढ़ी 
कुशतता और चतुराई के साथ | यही कारण है कि विद्वन्म॑डक्षी 
में और सरकार की दृष्टि में भी सरस्वती? का विशेष आदर 
और मान था | 

ऊपर आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक शैली के जितने घधा- 
दुरुण दिये गये हैं जतका संबंध प्रायः सरस्वती” और हिंदी- 
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भाषा तथा साहित्य की तत्कालीन परिस्थिति से ही रहा है। 
साहित्य, भापा और आलोचनादर्श-संबंधी जो वाद-विवाद 
हिंदी-साहित्य-च्षेत्र में छिड़ा हुआ था और एक-दूसरे पर 
जो आज्षेप किये जा रहे थे उनमें भाग लेकर आतल्षेपों 
का उत्तर देते हुए--यहू ठीक है कि बे आयः बाद-विवाद 
से दूर रहना चाहते थे--उन्होंने जिस शेल्ञी को अपनाया, 
'सररवती? और उससे संबंधित व्यक्तियों पर लांछन लगाने- 
वाले व्यक्तियों के मुँह-तोड़ जबाब देने के लिए और अयोग्य 
तथा अनभिकारी व्यक्तियाँ के साहित्यसंसार में पदापेण 
करने और धॉँधली मचान से रोकने के लिए--तत्परता के 
साथ उनका मुँह बंद करने के लिए उन्होंने जिस शैली का 
अबर्लब प्रहण॒ किया, उसमें हास्य और व्यंग्य की चुलबुलाहट 
में मिलकर मार्मिकता, कटाक्ष और चुटीलापन ही दिखाई देता 
है; जिसका कारण उनकी साहित्य-विषयक सदूभावना थी; 
जे उत्तरदायित्व के विचार से उत्तेजित होकर उनके उग्र 
स्वभाव के कारण स्थयं उम्र-रूप में दिखाई देती है. । इस शैली 
का आरंभ प्रायः तक-बित्तक से होता है। पहले वे विवाद्अस्त 
च्रिषयों की गुत्यियों के सुलकाफर सामने रखते की चेष्ठा 
करते थे । इसका उदाहरण हमें औीहषे का समय”, बेद” इत्यादि 
शीर्षक निबंधों में मिलता है। हिवेदी जी की यह त्कशेली बड़ी 
प्रौद है। इसमें स्वाभाविक ओज है, हास्य है और गंभीरता 
है। ओज के दो कारण हैं। पहला, विशेष अध्ययन और 
दूसरा, उनका स्वभाव । व्यंग्य का प्रयोग वे तभी करते थे जब 
उन्हें ज्ञात दो जाता था. कि कोई छोटे मुँद घड़ी बात कह रहा 
है था अपनी योग्यता का अनुचित प्रयोग कर रहा है। अपना 
कथन प्रमाणित करने के लिए वे अन्य विद्वानों की सम्मति्ाँ 
तथा उनकी पुस्तकों से टिप्पणियाँ उद्घूत करते थे | इससे उन्तके 
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लेखों में. गंभोरता का पुट सी मिलता है। द्विवदी जी के ऐसे 
लेख बिशेष आदर की हष्ठटि से दसे जाते थे । 


उक्त शैलियों और उनके रूपों का प्रयाग, एक ग्कार से, 
सामयिक विपयों के लिए, “सरस्थती!-मंपादक की हैसियत से, 
किया गया है। ऐसे नोट मावगा और साहित्य-लेबक के लिए 
मनार॑जन का वस्तु हैं । साहित्य के पिपय में व लिखते है -- 


“साहित्य पैसा देना चाहिए मिलरके भ्राकवत से बहुदर्शिता बढ़े 
बुद्धि के तीमता प्राप्त है, हदथ भें एके भकार की संप्रीवनों शक्ति फी 
घाश वरने लगे, मनोवेग परिष्क्स हे। जाय और श्रास्मभौस्च की 
जब बावना देकर वह पराकाए। के पहुँच जाय। सनोरमम-सान्न के 
किए भल्‍्तुत फ़िये गये साहित्य से भो चरित्रगठव के हानि ने पहुँचनोी 
साहिए। शालरत्, अशुवोग या विद्वाखिता का उद्ये'त जिस 
खाहिए्य से नहीं हेसा उसे से मझुष्प भ पोरष अथवा भलुप्यस्‍्त आता 
है | (सवसी, ओजत्वियो, परिसार्जित कौर तुक्का हुई भाष। में लिम्बे 
गये अंध ही अच्छे साहित्य के शूपण सााभे जाने हैं ।'' 


इस अवतरण से स्प्र हो जाता है कि थे साहित्य के 
बहुदर्शिता बढ़ाने की वस्तु सममते-थे । विशेष अध्ययन और 
मनन के योग्य लेखों की कमी का यही रहस्य है। हाँ, 
जब उन्होंने गंभीर विपयों का विवेचन किया उसमें आजोच- 
नात्मकया वयंग्यात्मक शैज्ञों को चुलबुल्लाहट, मार्मिकता और 
चुटीलापस नहीं है। इस शेल्ों के हम गवेषणात्मक था 
वर्णनात्मक कद सकते हैं। इसके थो दो प्रधान रूप है।। एक वह 
है जिसकी भाषा अत्यन्त सरल और साधारण है। इसमें गंभीरता 
का पुठ है ओर मसस्तरेपन-तथा सार्मिकता का अभाव है। इस 
रूप का प्रयोग उन्होंने क्िट्ट या विधादात्मक विषयों के जन- 
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साधाश्ण के सामने इस ढंग से रखने के लिए किया है कि वे 
उसकी समझ में आ जायूँ | दश्विए--- 


'संसार में जे। बात जैसी देख पड़े फवि वे। उसे चैसा ही वर्णन 
करना चाहिए। उसके लिए किली तरह की रोक था पाबंदी का होवा 
अच्छा नहीं | दबाव से फति का जोश दब जाता है। उसके मन में 
भाव जाप ही आप पैदा होते हैं । जब वद्द बिडर होकर उन्हें अपनी 
कविता में प्रकट फरता है तश्ली उखक्रा पूरा“पूरा असर लोगों पर पढ़ता 
है। यनावद से फमिता बिगबू जाती है । किसी राजा था किसी व्यक्ति - 
विशेष के गृथ दोपों को देवकर कवि के मन में जो भाष जद्भूत हों 
उन्हें थद्रि बेरोफ टोफ प्रकट कर दे तो उसकी कविता छृदय-जआावक हुए 
बिना मे रहे | परंतु परतंत्रता था पुरस्कार-प्राप्ति था और किसी तरह 
की सक्ावट के पैदा हो जाने से यांदि उसे अपने मन की बात बहने 
का साइस नहीं होता तो कविता का रस ज़रूर कम हो जाता है । 
इस दशा में अ्रष्छे कम्रियों की भी कविता नीरल अतएवथं अभाषदीन हो 
जांती है ।”' 


साधारण जनता को कविता की परिभापा-कषिता क्या 
“>सममाने के लिए इस सरल शैली के हिबेदी जीने 
अपनाया है। भापा सरल है, वाक्य छोटे हैं और 
प्रतिपादन-पभ्रणाली अत्यन्त सुलमी हुई है'। उनकी भापा' कसी- 
कभी कुछ और शुद्ध हो जाती है। उसमें उक् के तत्सम तो क्‍या 
तड़ूय शब्द भी एक ही आध मिलते हैं। यह उनकी इस 
गवेपणात्मक शेज्ी का दूसरा रूप है। इसका एक प्रदाहरणश 
साहित्य-प्पयक हिवेदी जो के विचार समभझाने के लिए ऋूपर 
दिया हुआ अवतरण हो सकता है। उसमें भाषा विशेष सरल 
नहीं है और गंभीर भापण्यंजन में कुछ दुरूहता भी है, जिसे 
दिश्रेदी जी ने कुशलता से स्पष्ट करने की सफल धेष्ठा की है। 


१६७ द्विबेदी-मीमांसा 


कुछ क्षोगों के सम्मत्यनुसार यह गूढ़ता और गांभीये अनिवार्य 
है। यहाँ इस शैली का एक दूसरा उदाहरण भी दिया जाता 
है। यह अतिभाशीपेक निबंध से लिया गया है। हिवेदी जी 
का यह लेख इस शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध है और साहित्य 
की दृष्टि से भी उच्च केटि का सममा जाता है | 


“अपस्मार और विक्षिपता सानशिक विकार था शेग हैं। उनका 
सम्बंध केवल सन और सरितिष्क से है। प्रतिभा भी एक प्रकार का 
समोधिफार ही है। इपमैं विकारों को परस्पर इतनी संलग्नता है. कि 
प्रतिभा को अपस्मार और विक्षप्तता से अलग करना और प्रत्येक 
का परिमाण समझ लेना बहुत ही कठिन है। इसी लिए प्रतिभावान 
पुरुषों में कभी कभी विचिध्तता के फोई-फोई कच्षण सिलने पर भी 
मलुद्प उनकी गणना बावलों में नहीं करते । प्रतिसा में मगोविकार 
बहुत ही प्रतल्त हां उठते हैं । विक्षिघता में भरी यही दशा होती है । 
जैसे विज्षिसों की समझा प्रसाधारण होती है झर्थात साधारण लोगों 
की-सी नहीं होती, एर कि उक्त ग प्रकार को होता है येते प्रतिभावानों 
की भी समझ अपाधारण होती है. वे आचीय सार्ग पर से चलकर 
लगे नये मार्ग लिकाला करते हैं। पुरानों ज्ञीक पीठना उन्हें श्रष्द्। नहीं 
जगठा ।?' 

हिव्ेदी जी की शैज्ञी में एक दोप भी दिलाया जाता है कि 
उन्होंने भाड़े में ठोप भाव नहीं भर दिये हैं; एक हो बात के 
घुमा-फिरा कए--खुब बढ़ा कए, जित्रा है। हमारी समझ में 
यही उपको शे तो की पिशोयता है; जिप्रफे “कज-स्परूप, शैज्ञों में 
भाज-शो तन को सतोजैजाजिक राफि का संबार हो गाया है।? 
ओर वितयानु पार शैतो में यरिर्वत का देते को आझपता आ 
सको है | उपके जो ?- हारे पापों में कोति ओर चमत्का: है 
ओर प्रगति तथा ओड़ता है; अत ओर सजोजता है; जिमसे 
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बिशेप रोचकता आ जाती है और भाव स्पष्टतया बोधगम्य 
जाता है । दूसरे शब्दों में-- 


अधिक से झधिक ईप्सित प्रभाव उत्पन्न करना दी यदि भाषा- 
शैली की मुख्य सफ़लता मान ली जाय तो शब्दों का शुद्ध, सामयिक, 
साथेक्त और सुंदर प्रयोग विशेष महत्व रखने लगे । शाब्वों की शुद्धि 
स्यावरण का विषय है; ज्याफरण की व्यवस्था साहिष्य की पहली 
सीढ़ी है । सामयिक्र प्रयोग से हमारा आशय प्रसंगानुसार उस शब्द- 
धथन-चातुरी से है जो काव्य के उद्यान को प्रकरति की सुषमा प्रदान 
करती है | उसमें कहीं अस्वाभाविकता योध नहीं होती। सार्थक 
पदृविश्यास केवल +चंहु का विषय नहीं है; उसमें हमारी वह फर्पचा- 
शक्ति भी काम करती है जो शब्दों की प्रतिभा बचाकर हमारे सामने 
उपस्थित फर देती है। पढ़ों का संदर प्रयोग वह है जो संगीत 
(इस्चारण), व्याकरण, कोष आदि सबसे अनुमोदित हो और सबकी 
सहायता से संघदित हो; जिसके ध्वनिमात्र से असुरूप चित्राध्पकता 
प्रस॒ट है। और जो वाक्यविन्यास का भरकृतिवत्‌ अभिन्न अंग बच कर 
चहाँ तरिधांस करने जगे । अभी तो हिंदी के समीक्षा-क्षेत्र में उद्ू- 
सिश्रित अथवा संस्कृतनमश्चषित भाषा-भेव को ही शेली समझ जेने 
को अंत धारणा फैली हुई है। परंतु षदिं साहित्यिक शैक्षियों फा 
कुछ गंभीर अध्ययन भारंभ दाता ते। द्विवेदी जी की शैत्ों के व्यक्तित्व 
आर उमपके रथ पिश्थ के प्रमाण सिल्लेंगे | द्विवेदी जी की शेली का 
अपल्त्य यही है हि चंद दस्त, थनलंकृत औोर रूच है। उसकी सापा 
में कोई संगात नहों, 'केचल उच्चारण का ओम है जो भाषण-फला से 
शथ'र लिया है । विषय को स्पष्टीऋरण करने के आशय से दिवेदी जो 
जो पु+रक्तियाँ करते हैं, वे कभी कभी ख़ाली 'चल्नी जाती हैं--घसर 
नहीं करतीं; परं। वे किर आी हैं और अलर करती हैं। चघुता 
ड्सवी विधूत है वाक्य परचाक््य आते और बिचारों की पुष्टि 
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करते हैं | जैसे इस प्रदेश की छोटी 'लखौरी हँटें' इदता में नामी हैं, 
वैसे हो (बेदी जी के छोटे वाक्य भी ।'! * 


संक्षेप में, बीसबीं शत्ताव्दी के आरंभ में--ह्विवदी जी के 
प्रादुर्भाव के समय--भाव-्रकाशन का जो अस्थिर और अपरि- 
पक्क रूप दिखाई देता था उसमें सजीवता और बोधगम्यता 
का छुट देते हुए, औदता और बल का संचार करते हुए, ज्ञात 
और अज्ञातः अकट ओर परोक्ष रूप से अपने समकालीस 
लेखकों की रचनारीली पर आधिपत्य स्थापित करते हुए, बिल- 
चणता-पूर्णो और चमत्कारयुक्त जिस नवीन, विविध भाष-अति- 
पादन-प्रणाली को द्विवेदी जी ने जन्स दिया, वही आज हिंदी- 
भाषा के प्रचार-प्रसार और हिंदी-साहित्य की आधुनिक उन्नति 
का प्रधान कारण है। 


3 हक >ना-+९१+-+ कम 3 +८५०३७कर>०-+क+>मन»५» कल “कनत्रन>-++#०+पक, 


$ द्वि। ४० म० प्रस्तावना ५० ८। 





हिंदो की छहिमायत 


“अपनो मा के विःसहासय, विरुपाय और निधेन दशा में छोज़कर 
जो मनुष्य दूसरे की मा फी लेव-शुश्रूषा में रत हे।तता है उप सधम 
फी फूपप्ता का क्या प्रायश्चित्त होना चाहिए, इसका निर्णय कोई 
मनु, थाज्षवदवप था आपस्तंव ही कर सकते हैं ।!” 


-- साहित्य की महृता'' 


बंकिम बायू ने एक बार श्रोयुत रमेराचंद्र दत्त से कहा धा-- 
आप आँगरेजी में लिखते हैं, यह खुशी की बात है; लेकित साथ 
ही इसका दुःख भी है कि बंगालो होते हुए आप बँगला-घाहित्य 
के प्रति बिलकुल जउदासीन हैं। बँगला में पुरुतकें आप क्यों नहीं 
लिखते ? 

दत्त ने उत्तर दिया--ह्या कहँ? बँँगला मैं लिख नहीं 
सकता । 

बंकिप्त बाबू इतना सुनते ही बिगड़ उठे, बोले--आप बँगला 
में लिश्ष नहीं सकते ? बंगाजी होऋर बँगला में नहीं लिख सकते, 
कितने अचरज की बात है ! 


दत्त ते पूछा--हकै पे लिखूँ ? किस भाषा में लिखूँ ९ 
उसी भाषा में लिखिए जिसमें आप घर में वातचीव करते 
हैं ।--बरकिम' बाबू ने शीघ्रता से कहा। 


दत हँस पड़े । कहने लो--लेकित बह भाषा तो साहित्यिक 
भाषा ने होगी | | 
१६३ 


फा० १४ 
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बंकिस बाबू गये से बोले--आप जिस भापा में लिखेंग बह 

साहित्यिक भाषा होगी । 
0 5 2 व 

डिवेदी जी के प्रादुर्भाव के समय हिंदी बोलने वालों की भी 
यही दशा थी । बे लोग झँगरज़ी की डिगरियाँ प्राप्त करते थे 
ओऔर उसी में लिखा करते थे । जब द्विवेदी जी उनमे कहते--सुम 
पढ़े-लिखे हो, तुमने उच्च शिक्षा पाई है | क्‍या यह तुम्हारा धर्म 
नहीं है कि तुमने पश्चिम से ज्ञान की जो उपलब्धि' की है उसके 
उन तक पहुँचाओ जिनके लिए भाषा-भेद के कारण वहाँ के 
साहित्य-निधि के अनेक दरवाज़े सदा के लिए बंद हैं? तब क्षीण 
स्वर में उत्तर मिलता--मुगेः तो हिंदी नहीं आती। 

हिल्रेदी जी इस पर साहस दिलाते हुए कहते--तो क्या हुआ 
आ जायगी | कुछ काम तो शुरू कीजिए । यदि साहित्यिक भाषा 
का प्रश्न उठता तो समभाते--साहित्य की भाषा मामूली बोल- 
चाल की भाषा से भिन्न नहीं है । इसलिए तुमकेा चाहिए कि 
तुम हिंदी में लिखो। हिंदी से अनभिज्ञ होना तुम्हारे लिए कल्ंक 
की बाच है । जिस मात-भाषा के करण तुम्हें घर और समाज से 
अनेक तरह की सुविधायें हैं उसके ऋण से आंशिक रूप में 
भी तब तक उऋर नहीं हो सकते, जब तक तुम हिंदी की 
सेवा का पयल्न न करोगे। माढ-भाषा हिंदी के उन्हीं का भरोसा 
है जो इस समय विश्वविद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं। क्‍या 
तुम विश्वासघात कर ऋतन्न जनता चाहते हो? यहीं नहीं, 
गोरखपुर के साहित्य-संमेलन के लिए उन्होंगे जो अआर्थता? 
लिखी थी उसमें थे और भी आगे बढ़ गये हैं। उसका आरंभ 
इस पअकार है--- 


"हें ५ घर्ष का था जब मुझे देवनागरी-ज़िपि का प्रथस अभ्यास 
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कराया गया था । तब से अब त+# उसी ज़िपि में एिंदी लिखने में 
मेरा अधिकांश समय्र व्यतीत हुआ | यह इस बात का प्रमाण है कि 
हस किपि और इस भाषा से मेरा प्रेम द्वी नहीं, इन दोनों पर मेरी 
परम भ्रद्धा है | मेरी संमति तो यह है कि भारत की प्राचीय सभ्यता 
का जिन्हें स्वल्पांश मे भी गये है उन सभी के हस लिपि भर इस 
भापा से श्रद्धा करनी चाहिए ।? 


दिवेदी जी चाहते थे कि समस्त भारतवर्ष में हिंदी-भाषा 
का अचार हो, क्‍योंकि सभी ग्रान्‍्तों में उसके समभमनेवाले 
मौजूद हैं । पर जनता में उस्त समय उप्तका मान नहीं था । 
विद्वानों की बिद्वत्ता का अनुमान अँगरेज़ीदानी, फ्रारसीदानी 
ओर कभी-कभी संस्कृतदानी देखकर कर लिया जाता था । 
वे हिंदी कितनी जानते हैं, जानते भी हैं या नहीं, इसके पूछने 
की आवश्यकता ही नहीं समक्तरी जातों थी। कचहूरियों' में 
उसके घुसने की आज्ञा न थी, विश्वविद्यालयों और कालेजों 
ने उसका बहिष्कार कर दिया था। यहाँ तक कि जो लेग शुद्ध 
ऑँगरेजी या उद नहीं बेल सकते थे वे-भी उसे नहीं अपनाते 
शे--घर के काम-काज और चिट्दी-पत्री तक में उसे व्यवहार 
में लाते शर्माते थे। पढ़े-लिखे लोग तो हिंदी के शत्रु थे। उनके 
खान-पान, उनके रहन-सहन, वेप-भूपा सबमें अंगरेजी का 
समावेश ही! गया था। बातचीत और पत्र-व्यवध्वार तो क्या, 
ग्रंथ-रचना भी थे अँगरेज़ी में ही किया करते थे। 

द्विवेदी जी. इसका भारतयासियों के--कम से कम हिंदी- 
भाषियों के---पतल की चरम सीमा सममते थे। एक स्थान पर 
उन्होंने आलोचनात्मक शैली में ग्क व्य॑ग्यपूर्ण नोट लिखा है। 
इसमें हिंदी की तत्कालीन दशा का“चित्र खींचते हुए वे लिखते हैं-- 

“जूत सत््‌ १६०७ के हिंदुस्ताम रिव्यू! में धोट-सा लेख, 
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शीयुत्ष एस्‌० सी० सार बल, ण्मू० ए०, का लिखा हुआ, प्रकाशित 
हुआ है। उसमें लेखक मे दिखलाया है कि कैपी-कैसी कठिनाइयों 
केा म्ैेलकर सर विज्ियम ने कल् कत्ते में संस्कृत सीखो। फ्या हम 
कोगों में एक भी मशुष्य ऐसा नहीं, जे! सर विलियम को श्राधी भी 
कठिनाइयाँ उठाकर संस्कृत सीचने फी इच्छा रखता हे। ? कितनी 
लज्या, किलने दुःग्व, कितने परिताप की बात है कि विदेशी लोग 
इतना कष्ट उठाकर और इतना घन ख़र्च करके संस्कृत सीस्े 
और संसकृत-साहित्य के जअनन्‍मदाता भारतंवासियां के बंशन फ़ारसी 
और आऑ“रेज्ञी फी शिक्षा के मद में मतवाले होक! यहां भीन 
जानें कि संस्कृत नाम किस चिड़िया का है? संस्कृत जागना ते 
दूर की बात है | इस ब्ोग प्रपरी मातृभाषा हिंदी शी ते बहुधा 
नहीं जानते, और जे। ह्लोग आनते भी हैं, उन्हें हिंदी लिखते शर्म 
आती है। इन मातृभापा-द्रोहियों का द्रैश्वर कब्याण बरे। सांत 
समुद्र पारकर ईँपलेंड्याओे यहाँ आते हैं और न-जाने कित्तना परिश्रम 
और खज़्च उठाकर यहाँ की भाषा सीखते हैं। फिर अगेक अत्तमोत्तम 
अंध लिखकर ज्ञानवुद्धि फते हैं। उन्हीं के अंध पहकर हम केश 
अपनी भाषा और अपने साहित्य के तरवज्ञानी बनते हैं । खुब कुछ 
थहीं फरते फरते हैं विफ़ ब्यर्थ फालातिपात; फरते हैं धंगरेज्ञी जिनमे 
की येग्यत्ा का प्रदशंन । 'घर' में घोर अंधकार है, उसे तो बृर 
नहीं करते, विदेश में तहाँ गेत और बिजली की शेशनी हो रही , 
लिरए जलाने दौइते हैं |?! 

इस अजत्तरण से हिंदी की तत्कालीन दीन-हीन दशा और. 
हिवेदी जी का आदर्श, दोनों पर समुचित प्रकाश पड़ता है । 
उनको हा्रिक अभिलापा यह थी कि हिंदी-आपी अपनी भाषा 
का मान और उसी का व्यवहार करता सीखे। थे यह सममते 
थे कि हिंदी के साहित्य के सभी अंग उसी प्रकार परिपृ्ण 
नहीं हैं, जिस प्रकार आँगरेजी आदि पाम्मात्य भाषाओं के 
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साहित्य के। पर इससे क्या? हिंदी हमारी मातृभाषा है, 
अतः हमें उस पर गये करना चाहिए और फिर जब विवेशी 
हमारे साहित्य का मंथन कर लाभ उठा रहे हैं. तब भी हम 
बेसुध पड़े रहें तो हमसे बढ़कर भूढ़ कौन होगा । माधुरी” के एक 
विशेषांक (वर्ष ७, खंड १, संख्या ९) में ठ्विबेदी जी ने लिखा है---- 

*प्रियर्सन साहब के सातृभाषा-प्रेम से हमारे भारतीय भाई 
सयक्र सीक्षने को जरूरत कम्त समझते हैं यह अफ़सेल की बात है । 
सुभ छुप हिंदी लेखक को भी भेरे ही देश--नहीं, प्रांत के भी कोई 
निवासी अपनी ऑँगरेज़ीदानी की घराक सुक्त पर जमाने के लिए 
ऑँपरेज़ी ही में बिद्ठियाँ लिखने की कृपा कर डालते हैं । जैसे उन्हें 
अपनी भाषा लिखते लज्ञा गाती हो | जे। लाग हिंदी ही में लेख 
लिख-लिखकर अपनी फीर्सि-तता फो चारों थार फेवाते हैं थे सी, 
कभी-कभी, किप्ती अज्ञात भावना से आविष्ट-गे होकर ख़ामगी पत्रों 
में भी अँगरेज्ञी छाँटने लगते हैं |! 

इस शब्दों में द्विवेदी जी की आत्मा बोल रही है । उनके 
छद्य में भातुभापा के प्रत्ति चड़ा प्रेम था। यह ठीक है कि 
उन्होंने समय-समय पर स्त्रयं अँगरेज़ी में पत्र लिखे हैं। पर 
यह बात बहुत पहले की है। सन १६०३ में जब उन्होंने संपादन- 
कार्य ग्रहण किया ही था तब एक चिट्ठी स्वर्गीय पंडित 
मसत्यनारायण कविरलत्न के लिखी थी । बह इस प्रकार है--- 

थे छा; 
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संपादन-कार्य ग्रहण करने के बाद भी कई वर्ष तक अँगरेज़ी 
का यह प्रभाव हिंबेदी जी पर रहा। यद्यपि वे पत्र हिंदी में 
लिखने लगे थे, तथापि कहीं-कहीं अँगरेशी के शप्द लिख दिया 
करते थे। इस कथन की पुष्टि हिवेदी जी के एक पत्र से होती है, 
जो' उन्होंने पंडित सत्यनारायण जी को लिखा था। पंडित 
जी की कवितायें द्विवेदी जी को पसंद थी और उन्हें थे आम: 
सरस्वती! में प्रकाशित किया करते थे। पंडित जी की 'वदे 
मातरम्‌'-शीर्षक कविता की पहुँच में द्विवेदी जी न २०-१-०५ को 
जो पत्र लिखा था वह इस प्रकार है-- 
भंससकार 

वन्‍्दे भातरस्‌ पहुँचा । फविता बड़ी ही मनोहर है । स्रेक्स---ऐसे 
ही फसी-क्ी लिखा कीजिए | और सब कुशल हे । 

भवद्दीय +- 
महाबीरप्रसाद 


यहाँ थैंक्स' शब्द सुविधा की दृष्टि से लिखा गया था, 
यह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि धन्यवाद! लिखते में भी 
कोई विशेष अड़्चन नहीं थी। अतः यह स्पष्ट है कि यह समय 
का ही प्रभाव था। पर इसके उपरांत जब कभी फउन्‍्हींने अँगरेजी 
के पन्न या नोट आदि लिखे हैं तब किसी विशेष कारण से ही। 
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उदाहरण के लिए यहाँ एक सिफारिशों चिट्ठी उद्ब्षूत की जाती 
है । एक महाशय' 'सरस्यती' के अच्छे लेखकों में से थे--प्राय: 
उसमें लिखा करते थे। द्विवेदी जी उनको मानते थे। एक जार 
एक विश्वविद्यालय में हिंदी-अध्यापक की जगह खाली हुई । 
लेखक महोदय एक स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने द्विबेदी जी 
से एक सिक्कारिशी चिट्ठी लिखने के कहा। द्विवेदी जी इस 
समय संपादन-कार्य से अज्ञा हो चुके थ्रे। उन्होंने यह पत्र 
लिखा--- 


परंड 8 00७ 0एचताए शक एप ,, ३. -« «७५०० ७१०५०००० 
००६६ «४४-४* ४० ४०७० ०४२० जि ॥08090: +६५ «४०३० 5२४ ४६६ ४डेह 
गत ॥ ४09 8०00 दा0जणो0ते20 ०ी सिवतीं क्राहैए426 
पे (077७, छापे ॥॥4 800॥0४ प्राछते ॥0 ॥]9 ४80प- 
पफएककी?, ॥॥७ 0क्तातड़ विीयतां किएुक्डाँ॥0, ५0986 
७४ ॥09 वीकशा 938, | तह) कपते, 8099 ए6709 |छ8* 
एप्रफीए0 छाप ्राए0ए॥89 छष्कांणेतल 0ंपांतएु 076 - 
30. ठ64867ए070॥॥#, 68]0009]]ए 0980 00 ४0 छत: 0 
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॥0 | 8 तै0ज्रोए008 ए शा 0 वियगों शाह्ुप्र॥2० छत 
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(0 ७४[४९)[२॥३: (हक 8॥७ डिएापरजर, 
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कभी-कभी द्विवेदी जी अपने संबंधियों के भी अअँगरेजी ही 
में पत्र लिखा करते थे। एक बार उन्होंने एक पत्र में घरेलू बातें 
लिखने के बाद लिखा था-- 

(8४ ॥४७ ])0"5ए॥५ जा ७७8७५ 0 क्रफण्प ॥0 छाए 
087, भावी क0ाएए वद्यां शर्त छा ॥॥0 #छ्व0 [07'0ए॥00, 
बात लक. 8 #हा0 कराछवीएन0॥9ुघछ0 *॥00० 
ठक्ाफए ता 00प०8[0रारैशाए वा] थ घि0 प्राहू० 0। 0॥ 8॥।। 
छा आ0एप्ाए वा।।ए8 0४ ॥8% हीए)00च्म60 [0 छै०पेछ 
00,800, जाली दा प्राववाशिाएत। १८870. | (05979 09 
8 छाएपतीतत ७वाणाएए 6 (8, 

नेट--अँगरेज़ी में लिखे हुए 'पत्र में न जाने क्‍यों यह बात 
लिखकर उन्होंने दूसरों को आक्तेप करने -+ 0 ४४॥७३॥॥॥ ॥॥(५॥] 
६098० बाल्ली कहाबत की ओर संकेत करने का अवसर दिया । 

ऐसे अबसरों के अतिरिक्त द्विवेदी जी आयः हिंदी में ही सब 
काम करते थे और चाहते थ कि अन्‍्यान्य भारतीय विद्वान 
भी, जे ऑगरेजी के ज्ञान-भांडार के भर रहे थे, हिंदी में लिखें। 
ऐसे लोगों के हिंदी-सेचा की ओर श्रेरित करने के लिए ट्विबरेदी 
जी कैसी ककेश-भाषा का प्रयाग करते थे, यह निम्न अवनरण से 
विद्त दो जायगा । ॥ 

“हिंदुस्तान रिव्यू में डाकदर >८ >९ 2< >< शास्त्री का प्लैडो 
और शंकराचार्भ के तस्वशान पर एच वास्था खेल प्रकाशित छुआ है । 
ये शायद ये ही डाप्टर साइब हैं जे पंजाब-सश्कार से चक्ञीफ़रा पाकर 
अपना संस्कृत-शान पक्का करने के लिए येरप गये थे | ४८ >»८ क्‍या 
झाप पर उन जोगों का कुछु भो दृक़ नहीं जिनसे फर के रूप में 
ससूल्त किया हुआ सृपया चन्ञीक़ के रूप में पाकर झापने अपनी 
विदता की सीसा बढ़ाई है। >< 2८ 2८ यद कैसी इतझता है 
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वह कैसा प्रत्युपकार है ! जिन लोगों की गाढ़ी कमाई के पेसे से आप 
सुशिक्षित भौर सुपंडित बने बेठे हैं उनके तथा उनकी सम्तति के 
ते। पढ़ने के लिए उनकी विज्ी भाषा में हूँदढने से भी दुस-पाँच तक 
अच्छी पुस्तकें न मिलें; और आप मेज़-कुर्सी लगाये, मूँछें पुंटले 
पलेटो, पिथागोरस और सेनेका, शंकर, मैमिन और श्रीहर्ष के दाशंविक 
बिधारों की समालोचना सात सपझुद्र पार की भाषा में किखें ।< 3८ >< 
वया केवल अंगरेज़ीदाँ हजरत ही इस देश में रहते हैं ! क्या ये स्कूल, 
कालेज और पजीफ़ उन्हीं के घर के रुपये से चलते हैं और 
मिलते हैं ! 

हमारी यह शिकायत )९ 2८ » शास्त्री से ही नहीं, उत्तरी 
भारत के अन्यान्य ऑँगरेज़ीदोँ शास्त्रियों से मी है। आप लोग अपनी 
भापा में भी उपयेगी लेख जिसने को दया कीजिए | लिखना नहीं 
जाता तो सीखिए | अपना कर्तव्य पावन कीजिए ।'! 


' सरस्वती, सिर्ंबर १६१४) 


ऐसे नेट जनता पर प्रभाव डालते थे। लेकिन द्विवेदी जी 
की अभिल्ाषा नहीं पूर्ण हुई । शायद ही एक-आध लेखक ने इस 
टिप्पणियों पर ध्यान दिया है; बाफ़ी सब लफीर के फ्रक़ीर ही 
बने रहे। हिंदी जी ने 'सरखती” (भाग १४, संख्या 
४, पृष्ठ १६६) में बेशी भाषाओं में शिक्षा*शीर्षक लेख इस प्रकार 
लिखा है-- 


“५प्रारत में विदेशी भाषा ब्रढा ही प्राज़ब ढा रही है। जच्ी की 
कृपा से हम कोग अपनी भापा भूद्ष-से रहे हैं। शंगरेज़ीदाँ मातृभाषा 
के एंगा की इृष्टि से देखते हैं। कितने ही भहांश्मा तो ऐसे हैं, लिमें 
झपनी ज्ापा का प्र॒८ शाब्द तक खिखते क्षमा मासूम होती है। 
उनकी सैंगरेशी चिंद्ियों का उत्तर बार्बार साॉर्टरेसाघा सें देसे पर 
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भी वे शिष्ाचार पर लात मारते श्रौर अपरेज़ों लिखते ही चच्चे जाते 
हैं। दवाय री अगरेज्ञी ! तूने हमारे खाद्य और पेय पदार्थों में परिधरतंन 
कर दिया; तूने हमारे वख्त्परिषददों में अदुल-बदल कर बाला; यहाँ 
तक कि बूने हमारी साठ भाषा के भी तिरस्कत का दिय्रा !! अभागे 
हिंदुस्तान के छोड़कर घंरतों की पोड पह एक भी ऐपा सभ्य देश 
नहीं, जहाँ इस ताइ की अ्स्तवाभाविक बातें होती हों ।'! 


जब इतनी जोरदार टिप्पणियाँ भी एक कान से जाकर दूसरे 
से निकल गई---किसी के कान में जूँ हो न रेंगो तब द्विवेदी जी 
के क्रोध का वारापार न रहा। अब उन्होंने आँगरजी से संबंध 
रखनेवाले सभो पद्ाध्रिकारियों को जगाते हुए एक नेद लिखा । 
यह नेट 'पराक्रप्तो-प्रसादो'-तामक पुस्तक को भूमिका के रूप में 
था। इससें आपने लिख! है--- 


“हैते भी फितने ही सजन हैं, जे। विद्यार्थीदश्ा में लो हिंदी के 
पढ़े प्रेमी रहते हैं-हिंदों लिखते भो हैं और ऐिंदी-लेखहों की 
शिडष्यता स्वीकार करने में अपन। सौरव तक समझते हैं --पर वशीक्ष- 
बैरिस्र हल्श्पेकटर, टीचर, पोष्टसास्टर अथवा ऐसे हो केई डर हो 
जाने पर वे अपने सारे पूर्व प्रेम के उठाकर ताक पर रख वेते हैं । 
ऐसी दशा में बेबारो हिंदी कैसे उत्तति कर सती है | 

“इज्ार अनुनय विनय करने पर भो हमारे प्रान्ववाप्ती शिक्षित 
हिंदू हस्त भोर ध्यान चढ़ीं देते। अत्य आस्यों में अनेक हेइभारर 
और प्रोफ़ेसर तक अपनी साथा लिखते-पढ़ते हैं। पर इन भाश्तों में 
पुक छोटा-सा मास्टर भो हिंदी लिखने की कृपा चढ़ीं करता । स्छृओं 
के कितने ही असिस्टेंट इश्सपेक्टर इन प्रान्तों में ऐसे हैं ओे, थवि 
चाहें तो, बहुत छठ हिंदी-प्रचार फर सझूते हैं पर नदीं चाहते । थे 

' अपनी इहन्सपेक्टरी ही में भरत हैं. लिखना सो दूर रहा, थे हिंदी की 
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अच्छी से श्रच्छी पुरतकों और पत्रों का नाम तक नहीं जानते। 
ग्रफ़लोस ['' 


पर हिंदी-अचार के लिए द्विवेदी जी की स्वेत्र यही नीति 
नहीं गहती थी। वारतब में बे सास, दाम, दश्ड और भेद का 
उचित उपयोग करना जानते थे और करते भी थे। यवि समभते 
कि अभुक व्यक्ति केवल समभाये से ही हिंदी के श्रति अपना 
कर्तव्य मम लेगा, तो उसके साथ वैसा ही बतोब करते थे। 
इसका उदाहरण सेंट निहालसिंहजी के विषय में लिखी हुईं एक 
टिप्पणी से मिलता है । सेंट जी एक प्रतिष्ठित और विद्वान पुरुष 
थे, द्विवेदी जी ने उनके लेस्थ पढ़े । सेंट जी में प्रतिभा थी और 
बिता भो। फिर क्‍या था। हिबेदी जी उन पर लद॒दु हो 
गये और उनसे दिंदी में भी लिखने को कहा। टिबेदी जी की 
नीति सकल हुई | सेंट निहालमिंह जी ने कई लेख सरस्वती? 
के लिए लिखे 

२६ अकपूबर, १६०४ के “भीवेड्टेश्वर-समाचार” में “हिंदी 
बोल नहीं सक्रती”--शीर्पक्र एक लेख प्रकाशित हुआ था । 
उमके लेग्वक ने लिखा था-- 


“सुनते हैं, दिन्दी अचारों के भेंस बराबर समभनेवादो भद्दात्मा 
सोग फहा फरते हैं कि हिल्दी में पढ़ने की चीज़ ही क्‍या है, जो पढ़ी 
जाथ किल्‍्तु है अंगरेज़ी के! मह देमेवाती महापुरुषों! हिल्दी में 
अगरेजी का महृरव क्‍यों नहीं भाता ? न आने के अपराधी क्‍या आपके 
सिधा और कोई है ? अँगरेगी की जे बढ़ाई आपडी खोपबियों में 
समा गई है. उसकी भेद दिन्दी के पढ़नेबालों को ऐसे की झिम्मेवारी 
क्या उन्हीं कोगों की है, जो बेचारे धर की दशा ठीक न होने के कारण 
ऑँगरेज़ी पढ़ने का मौका नहीं पा सके ? ऑँगरेज़ी विधा के धुरूपर 
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बचेकर क्यों आप उपकी बढ़ाई दिन्दी में क्षागे की कोशिश नहीं 
करते ? क्या आप लोगों ने केवल पेट-पूजा के क्षिए ही अंगरेज़ी सीखो 
है ? क्या केवल अंगरेज़ी का मज्ञा लूटते-लूटते एक दिय दाँत निकाल्ल- 
कर मर जाने के लिए हो अंगरेजी लीखी है ? तिल भर भी जिसके 
अक़्ल है, वह पराई फुलवाड़ी में जाता है, उप्के दस-पाँच फूत् नोच 
लाकर अपनों छावो या अपने धर के सजाता है। पर आप क्ोग 
ख्क़ल के पैसे चेहया ख़ब्ती है कि आप पराये चसन से जाफर अपने 
को एुक बार ही भूल जाते हैं शोर सारा जीवन उसी चौहदी फे भीतर 
बूसते रहकर अपने गृहस्थियों को भूले रहने के लिए नहीं जाते हैं । 
इस मिद्ााजपन का, इस बेहयापन का, हल ख़त का क्या कई अस्त 


है ? छिः छिः छि। छिई .?' 


हिंदी जी ने अपन पर्तावों का, अपने विचारों का 
अनुमोदन देखा, फूले नहीं ममाये। लोगों ने उनके उपालम्भा 
का नास “रोना! रकखा था। द्विवेदी जी ले औरवेड्टटे खर-लमाचार! 
हा यह्‌ टिप्पणी उद्धृत कर चुटकी ली और बड़े गे 
 कहा- -- 


“आज हमें एह और भी रोनेबाला मिज्ञ गया है 


यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है। ट्विचेदी जी हिंदी- 
प्रचार के सामने अँगरेज़ी, उर्दू, बंगला, सभी भापाश्रों के 
भिरुद्ध दिखाई देते हैं। यदि इस प्रान्त के हिंदुओं ने हिंदी के 
छोड़कर किसी भी अन्य भाषा के अपनाय। है तो दिवेदी जी 
ने उसको रोका है। क्या बहू उसका पत्षपात है? कया इसी 
प्रकार का पक्षणात उस साहित्य-सेबी को उचित है, जो इन 
सभी भाषाओं में अच्छी गति रखता हो और प्राथः स्व॒र्थ इस 
भाषाओं की पुस्तकों और लेखों का अनुधाद करता है। 
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इस रहस्थ का समभमने के लिए हमें हिवेदी जी के उद्देश्य 
ओर आदश्श का सममना पड़ेगा । वे चाहते थ्रे कि 
भारतबासी भारतीयता और राष्ट्रीयवा का अर्थ समम जायेँ 
ओर देश की उन्नति की ओर ध्यान दें। इसका एकमातन्न 
उपाय, उनकी समझ में, एक भाषा का ग्रचार था। बे हिंदी 
के इस पद के योग्य समभते थे; क्‍योंकि यही एक भाषा ऐसी 
थी- “है भी-- -जिसका प्रचार अन्य देशी भाषाओं से अधिक 
है । अतः यदि' कोई दूसरी भाषा इस ओर शुकती थी तो थे 
इसे आपस की फूट समझते थे'। उनका मत था कि हिंदी के 
अतिरिक्त कोई भापा इस पद के याग्य हो ही नहीं सकती और 
यदि किसी प्रान्तवाले ऐसा करने का उद्योग भी करेंगे तो इससे 
हानि ही होगी। यही बात उन्होंने सरस्वती में (भाग १५, 
संख्या ९, १० ४१०) लिखी है। उस समय बंगालियों ने यह 
चेष्टा की थी कि बँगला राष्ट्रभापा बता दी जाय। बेंगला 
ते। इस प्‌ के सर्वेथा अनुपयुक्त थी-न्यग्रपि उसका साहित्य 
हिंदी से उन्नत था---पर हिंदी के उपयुक्त होने पर भी उसकी 
उन्नति को ओर विशेष ध्याव नहीं दिया जा रहा था। टिवेदी 
जी आपस की इस कलह से बहुत दुखी हुए | घन्होंने बंगालियों 
को समझाने के लिए लिखा-- 


'प्रद्भात्त शात्त तक में जब हमारी भाषा के समभाभेवाले प्राय! 
स्र्यश्न पाये जाते हैं, तब बंगाता, बस्बह और पक्षाव के विषय में कुछ 
भी करने की झ्रावश्यकता नहीं । सेल, मिलन भापा के समभगेधाते 
भारत के कोनेनकोने में विश्मान हैं भौर जिसकी सद्ायता से भनुष्य 
अक्लीदा से कुमरिका अस्तरीप और पेशाबर से रंगून तंक की यात्ा 
में अपने भाव झश्य आध्यचालों प प्रकट कर सकता है और उनकी 
आंत समभ समता है, उत्ती फा-उ3 सती हिन्दी का “हंसी के घर सें 
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थहाँ. तक शअबादरश है कि गन बल्चाली अपनी भापा को बसी के पास 
ला बिटराने की चेश में हैं |” 

सन्‌ १६१४ में वंगीय -साहित्य-सम्मेलन हिजेंद्रनाथ 
ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में बंगाल 
के गवर्नर साहब भी उपस्थित थे। उस समय एफ अस्ताव 
इस विषय का पास किया गया कि बंगाल की तरह ही अन्य 
ग्रांतों में भी बँगला की शिक्षा का प्रचार किया जाय और 
पंजाब तथा संयुक्त-प्रांत की सरकार से इस बिषय भें शीघ्र 
पत्र-ठयवहार हो। द्विवेदी जी के! इससे बड़ा दुःख हुआ, पर 
हिंदी-भाषा-भाषी कान में तेल डाले पड़े रहे । इस पर खीर कर 
उन्होंने सरस्वती? में लिखा-- 

* “संयुक्त प्रान्त में दस-बीस भी प्रतिभाशाली पुरुष उप्तके प्रेमो 
और प्रष्पोपक नहीं ! हिन्दी की कुछ क़दर नहीं !! हिन्दी में लिखी 
गईं चिद्दियों की कुछ क़दर नहीं !!! बल्ीय साहित्य-सस्मेलन के कणंधार ! 
आशो, तुम्दारे लिए मैदान ख़ाली पड़ा है। शेक्सपिथर और बाइरन, 
मेकाक्षे और साले के पूध्क, संयुक्त प्रान्त के अगरेज्नीदाँ हाथ क्‍या, 
जान तक दिलानेवाल्ले नहीं | उनके लिए जैसे हिन्दा बैसे ही वेंगक्ा । 
तुम्हारे आग्सव से उनकी कोई हानि नहों। जीती रहे उनकी 
ओगरेज़ी । बनके कुदुश्वियों के सारे काम उसी से निकल जायेंगे। 
अब तक के हिन्डदी-उध्‌ के रूगद़े ने ही उनका क्या बिगाड़ लिया ? 
बंगला भी उनका क्या बिगाड' सकेगी ? आचे, उनकी बला से ।'! 


इस अवतरण से यह स्पष्ट है कि हिजेदी जी हिंदी-भाषा के 
पक्ष में केवल इसी लिए हैं कि उसका प्रचार पहले ही से बहुत 
अधिक है। वे बंगला के साहित्य की उन्नति तो चाहते थे पर उसे 
राष्ट्रभाषा के पद' के उपयुक्त नहीं समभते थे; क्योंकि उसका प्रचार 
केवल बंगाल प्रान्त में ही सीमित था । वे स्वयं बेंगला में अच्छी 
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गति रखते थे और उन्होंने वंग-कवि माइकेल मधुसूदन दत्त 
तथा कविबर रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि के जीवन-चरित भी, 
संक्षेप में, लिखे हैं। अतः यहू समझना कि हिबेदी जी को 
बँगला से ढ्रेप था, ठीक नहीं है। वास्तव में थे यह चाहते 
भरे कि जिस प्रकार बंगाली अपनी मातृभाषा की उन्नति के लिए 
दत्तचित्त हैं, उसी प्रकार--चाहे उन्हीं की देखादेखी--हिंदी- 
भाषा-भाषियों के भी यह चेष्टा करनी चाहिए कि हिंदी-साहित्य 
की पूर्ण उन्नति हो जाय । बँगला-लाहित्य पर उन्होंने समय-समय 
पर जो टिप्पणियाँ दी हैं थे इसी उद्देश्य की द्योतक हैं कि 
बंगालियों का अपनी भापा के अति जेसा' कर्तव्य है, उसे सुकाकर 
हिंदीबालों के भी अपनी मातृ-भापा के प्रति कतंब्य का ज्ञान 
करा दें। वंग-कर्वि-कुल-केाकिल! बाबू नवीनचंद्र सेन, बी० ०० 
का संक्षिप परिचय उन्होंने अप्रैल, सन १६०६ की 'सरस्वतीः 
में प्रकाशित किया था । उसके अंन में द्विबेदी जी ने लिखा दै--- 


' बैशवर से प्र/र्थना है कि ऐेसा एक-आध मद्दाकवि न सहीतों 
अच्छा फावि ही इस प्रांतों भें भी पैदा करे, जहाँ की सुख्य भाषा 
हमारी हीना और शए-कक्षेवरा हिंदी हे?” 


इस कथन से हमें ज्ञान होता है कि हिंबेदी जी के हृदय में 
अन्य भाषाओं की उन्नति देश्खकर कंसक उठती थी । यह कसक 
डाह था ईर्ष्या की श्ोतक नहीं थी, वरनु इस हुक का कारण 
यह था' कि हिंदों की इसी प्रकार उन्नति करने के लिए हिंदी- 
भाषा-भाषी कुछ ध्यान ही नहीं देते थे । 


यही बात उर्दू के लिए भी कही जा सकती है। उर्दू की 
उन्नति की ओर कुछ लोग ध्याम देते थे । एक बार भोपाल की 
बेगम साहिबा ने मुहम्मद साहब के चरित्र-लेखक को दी सौ 
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दपया महीना सहायता देने का विज्ञापन प्रकाशित करवाना 
चाह। । दिजेरो ज। ने इसे सह प्रकाशित किया, पर इसके 
नीचे नोट दिखा---- 

“जिस बदू के ऐसे सहायक हों उमप्रकी उम्नति क्यों नद्ों। 
अकेले संथ्रुक्त भाँत में हो क्र से कम्त १०१ मद्दाराजा, शज्मा, 
तम्ररलुक़्दु र ओर बड़े-बढ़े ज़मींदार होंगे | पर डबमें से कितने ऐपे 
हें, जिनहांने हिह्ी में कोई यच्छो पुस्तक लिखने के जिए एक पेजा 
भी ज़र्च किया हो । हाँ मोटर कद्दों हर महीने एक संगाया करें! 
गयधा, कहो, साल में ६ महीने शिप्तल्ना या मंसूरी के पद्दाढ़ पर 
चहे कई हज़ार रुपये महोना ख़र्च किया करें ।”! 

लखनऊ में कुद्च लोगों ने उ्दे का शार्टहैंड शुरू किया। 
ढिबेदी जो के! पता लगा। आपने 'कौरन! सरस्वती (भाग १३, 
संख्या ४, ० २८७) में लिखा--- 

“डदू' का शार्टदेंड चल्ष बिकन्ा । पर बेचारी बागरी के शार्टदेंड 
का कोई पुरसाँ नहीं ।! 

मौलवी अज्ञीज़ मिज्ञा दूं के प्रसिद् लेबक थे । उन्होंने 
कालिदास के विक्रमोत्रेशीय नाटक का अनुत्राद यू में किया 
था। पर हिंदीगशले संस्क्त-साहित्य से, एक प्रकार का, हेप-सा 
रखते थे। बस, हिंवेदी जी ने चुटकी ती---- 


: ऐसे-पऐसे उदाहरथों से भी हम लोगों की भॉ्से नहीं ख़ुत्रतीं। 
अन्य भाषाओं को पुरुतकों का हिंदा में प्वुवाद करना तो धूर रहा, 
ऊँची शिक्षा पाये हुए हमारे हिंदू भाई, दो-चार के छोड़कर, छोटे 
मोदे छोख भी हिंदी में लिखने की कृपा नहीं करते ; झफ़सेास [” 


आअगरेजी सीखने के भी हिवेदी जी बुरा नहीं कहते थे | 
बे उसके राजभाषा समफ्तते थे' और कहा करते थे कि बिना 
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इसे सीखे तो हमारा निस्तार ही नहीं । पर हमारा रहन-सहन, 
वेश-भूषा, खान-पान, सब अँगएज़ो ढंग का है। जाय, हम अपनी 
मात्भाषा में लिखना, पढ़ना, बेलना, पाप समभने लगें, यह 
हमारे लिए घातक है। अँगरेज़ी-भापा-विषयक उनके विचार 
भहामंडल-माहात्म्यः नाम की अँगरेज़ी पुस्तक की आलोचना से 
स्पष्ट हो जाते हैं। यह आलोचना 'सरस्यतीः (भाग १६, संख्या 
३, पू० १८६) में प्रकाशित हुईं थी। उसमें हिवेदी जी ने 
लिखा है-- 


ध्वारत धर्मनमहामण्ठल धार्सिक परिषद्‌ है। सनातनधर्म की रचा 
ओऔर विस्तार दो के लिए उत्तक्ना अत्प हुआ है। ऐसी संस्था से 
प्रकाशित पुश्तकें प्ंगरी में क्यों निकले ? हिंदी या और किश्ली 
भाषा से क्‍यों नहीं १! 


इसी प्रकार जब 'पथिवी-पदक्षिणा? के लेखक बाबू शिवप्रसाद 
गुप्त ने लिखा-- 

"ऊँचे क़त्म उठा अपनी गेंवारी देशी भाषा वा असभ्य देवनागरी 
अक्तरों में छोदा सा विचार लिख दिया। हमारे साहब हिंदू केग 
ईँसेंगे कि यह अजब उतलू है कि दवाई दीप में भी हिंदी में लिखता 
है। भक्ता इसे पढ़ेगा फौन ? फ़िंतु उन्हें भलमोड़ा, द्ारिकाश्रम 
इत्यादि था अन्य किसी जग ही सही, ग्रारप-अमेरिका-निवासियों 
के ऑपरेज़ी, जमेद, फरासीती भाषाश्रों में दिखते देख ईँसी नहीं 
झातो, उल्तदे उनकी नक्षज्ञ कर ने स्वर्य ब्ँगरेज़ी में किसने जग जाते 
है। इसी का नाम है पराधीनता की छाप । 


- पघ्रू० १४६ । 
तब ठिवेदी जी ने बड़े मार्क का यह नोद लिखा था-*« 


००+०>«_ ०० 
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“जुश्च जी, साक्त फीजिए; यहाँ पर आपके शब्दू-चित्र में कुछ 
कसर रह गई है। सरकार, यह वह पुण्यभूमि है जहाँ होटलों, 
स्कूलों -यतीमज़ानों आदि को परिदृर्शन-पुस्तकों ही में यहाँ के पायन- 
चरित पुश्यात्मा अपना वक्तव्य ऑअपरेजी में नहीं प्रकद करते, यहाँ 
तो बाप बेटे के, चचा भतीजे के।, भाई भाई लक फेो भी पक्र-द्वारा 
अपने विशद विचार ऑँगरैजी में व्यक्त करता है। ऐसा अस्वाभावषिक 
हश्य, इस भू-गणढल में, अभागे भारत के सिवा किसी और देश 
में देखने को महीं मिल्ल सकता | यह अ्रवूभ्षत दृश्य देधों और दानवों 
के भी देखने य्रेग्य है। अतणुव ओ विशेषण शापने अपने लिए 
जुना है उसके अधिकारी आप नहीं, थे लोग हैं ।'! 


हमारा विचार है कि सानसिक बिकास के लिए हमें 
अंगरेजी-साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। द्विवेदी जी इस 
मत के विरुद्ध हैं। उनका गत है कि ,फ्ेंच, इटेलियन, जर्मन 
आदि भाषाओं में अँगरेज़ी से कहीं अधिक मौलिक और 
उत्तमोत्तम भ्रंथ निकलते हैं। अँगरेजी में तो उनका अनुवाद- 
मात्र रहता है। यह बात उन्होंने 'भारतवयपे का वैदिक संसर्ग!- 
शीर्षक निबंध में कही है, जो जुलाई सन्‌ १६१३ में प्रकाशित 
हुआ था | इससे हमें द्विवेदी ओ के विशाल अध्ययन और 
अनन का पता लगता है । अस्तु । 


संभव है, छुछ लेग इस बात के सत्य तन सममें। पर 
उन्‍हें थहं बात तो माननी ही पड़ेगी कि हिंदी के प्रति अपना 
बातेव्य भूलकर' हम ऑँगरेजी का मान कर रहे हैं। ऑँगरेजी से 
हमारा संबंध १० बजे से ४ बजे तक रहना चाहिए । इसके परचात्‌ 
मनोर॑जन था अध्ययन के लिए हम उसे अपना सकते हैं। पर 
वोलचाल या पत्रव्यवह्दार में भी उसी के सदारे रहना कहाँ 
की अुद्धिसानी है। हिवेदी जी ऐसे लोगों से बहुत चिद्ा करते 
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थे। हिंदी-विश्वकोप-नामक अंध के पहले खंड की एक कापी 
द्विवेदी जी के पास भेजी गई। साथ में एक पत्र भी था। यह 
आगरेजी में लिया था। यह बात सन १६३१७ की है। हिबेदी जी 
इस समय संपादक नहीं थे। उन्होंने केप की समालेचना 
सरस्वतो में प्रकाशित कराई और उप्तमें साथ के अँगरेजी 
पत्र का ज़िक कर दिया। 


उच्च कोटि की जो पुस्तकें द्विवेदी जो दूसरी भाषा में 
पढ़ेते थे उन्हें अपनी भाषा में लिखबाना अपना कर्तेव्य 
सममभते थे। इसके लिए कई बार उन्होंने प्रथत्ल भी किया। 


उज्जेन के सूबा था सर-सूबा! रायबहादुर चिंतामणि 
बिनायक चैद, एम० ए०, एल-एल० बी० ने एक पुस्तक महाभारत 
का उपसंहार' लियी। द्विवेदी जो से उसे पढ़ा। पुस्तक उन्हें 
बहुत ही अधिक पसंद आई और उसे उन्होंने पश्चम बेब्‌--- 
महाभारत--की सभी हृष्टियों से की गई घूड़ान्त समालोचना' 
समझा | हिंदी में इस प्रकार की कोई पुरुतक न थी, अतः उसे 
का बनके मन में जो भावना पैदा हुईं उसे उन्हीं के शब्दों 
में देखिए | 


+पत्त पुस्तक के। पढ़कर हमारे मन में यह भावना हुई कि यदि 
इसका हिंदो-अलुवाद हो जाता तो अपनी भाषा के साहित्य में एक 
अमृज्य अथ की संपन्नता दो जाती |” 


“सरस्वती (भार २३. स्लँं० £€ ० ४१२) 


वाल्मीकि-रामायण की भो इस प्रका/ को काई समभा- 
लोचनात्मक पुस्तक न थी। यद्द कमरों भो ठिन्ेरों जो की बहुत 
खटकती भी । हिंदी के लेखकों से उन्होंने इसकी पूरा करने की 
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आलुनय-विनय की; पर किसी ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान न 
दिया। इस बात को भी उन्होंने 'गमायण-समालोचना! 
शीर्षक निबंध' में यों लिख्या ऐै-- 


“रामायण के समय के भारत का छान होना हम भारतवासियों 
के लिए और सी अधिक सहस्त की घात है। इस विषय में हसने 
बहुत प्रथक्ष किया और अनेक सुयेगग्य सउन्नों से प्रार्थन/ भी की हि थे 
दामायण पर एक आलोचनात्मक पुस्तक--बढ़ी न सद्दी, छोदी ही - 
जिख देने की कृपा करें; परंतु किसी ने हस्त प्रार्थना के हँसी में उड़ा 
दिया; किसी ने टालमदोल किया; किसी ने समर्थ होकर भी 
असमर्थता प्रकट की | इस प्रकार हिंदी के द्तिपियों ने हर्मे निशश 
फर दिया ।! 


दूसरी बार अंगरेज़ी की सुप्रसिद्ध पुस्तक 8/॥06॥ 0७ 
ला... ग्रिप्ट/४एतता। होते. फंयश पक के विपय 
में भी ऐसा ही हुआ। हिंदी गें तो क्‍या अन्य कई प्रमुख 
भाषाओं में ऐसी कोई पुस्तक न थी। इह्विवेदी जी के यह 
कप्ती हिंदी में बहुत खटकी। आपसे एक रियासत के 
बड़े कर्मचारी से जिनके पास समय था और जो माहित्य 
की उन्नति करने का दंभ' भी करते थे, प्रार्थना की कि कृपया 
उसका अनुवाद मात्र कर दें। पर उनकी आार्थना विफल कर 
दी गई। इस बात के उन्होंने श्रीयुत संपूर्शानंद बी० एस-सी० 
की भारत के देशी राष्ट्र नामक पुस्तक की समालोचना करते 
हुए (सरस्वती १६-१--४७० ४१) में लिखा था। 


बात यह है. कि जिसके दिल में मात्भापा-ओम धँसा हुआ 
है बह यही चाहता है कि सभी हमारी तरह के हो जायेँ। 
उसके मत के पिरुद्ध जो बात होती है, बह निःसंकोच' दोंक 
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दता ऐ---उसे किप्ती का डर नहीं | बहुत दिन की बात नहीं 
है, जब एक महाशय ने बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन को एक फन्न 
अँगरेजी में लिखा था | “टंडन जी का उत्तर हिंदी में ही आया 
ओर उसका पहला वाक्य था-- 


*शापका अगरेज्ी भापा में लिखा हुआ्मा पत्र मिक्षा | धन्यवाद । 


लेगक महाशय बी० ए० थे, व्यंग्य समझे और कटकर 
गये | यही द्विबेदी जी भी चाहते थे कि जो बड़े ऑँगरेज़ीदाँ 
बनते हैं वे अपनी मात्ुभांपा के प्रति अपना कतेव्य समझ 
जायेँ। बे अपने प्रयत्न में बहुत कुछ सफल हुए। हिंदी-भाषा- 
भाषियों ने अपना कर्तव्य समझा और हिंदी-प्रचार भी हुआ। 
पर हिवेदी जी को सन्‍्तोप नहुआ। यदि कोई ऐसा व्यक्ति 
जिसकी मात्भापा हिंदी नहीं होती थी, हिंदी का अध्ययन 
करता था तो हिबेदी जी नहीं समाते थे। उनकी 
यह प्रश्नत्ति आरंभ से ही रही है। सन १६०१ में उन्होंने एक 
पत्र श्रीयुत सदाशिब रघुनाथ भागवत को लिखा था। यह पत्र 
इस प्रकार है--- 


१० जनवरी, १६०१ 
फाँसी 


प्रिय प्रहाशय, 

आपका कृपरापन्न आाथा। अत्यानंद हुआ । थ्रह जानकर आस 
होता है कि आपकी मातृभाषा मराठी होकर, आपने हिंदी में इतना 
अभ्यास किया है! थद्दी नहीं, जिंतु आप हिंदी में कविता भी कर 
सकते हैं। आपकी विधाभियति प्रशंसनीय है | थदि ग्वालियर आते 
का अचलर प्राप्त देगा, तो इम अापसे अघश्य मिर्षेंगे | एक 'नागरी" 
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बार पी पुश्तक आपकी गेंट करते हैं । ध्वीकार कर लीजिपुगा और 
कृपा बनाये रहिएुता । 
भवदीय--- 
मसह्ावीरप्साद द्विवेदी 


इस पत्र से बिदित हं। जाता है कि प्रिथेदी जी अन्य ग्रांतवाले 
हिंदी-प्रेमियां को अपनाने के लिए कटिबद्ध रहा करते थे और 
आय: उन्हें “पुरुतके! सेंट में दिया करते थे। यही नहीं, कुछ 
हिंदी-प्रेमियों के ते उन्होंने अपनी पुरुतके समर्पण तक 
की हैं। पर यह बात उनकी आरंभिक पुस्तकों के संबंध में ही 
सत्य हो। बाद के! वे पुस्तक समर्पण करते के विरूद्ध हे। 
गये थे। अस्तु | 


संक्षेप में, द्विवदों जो हिंदी-भापा के कितने बड़ हिसायती थे, 
कितने बड़े वकील थे, हिंदीप्रचाए के लिए केसी उक्तियाँ सरकार 
ओर जनता के सामने रखते थ, इसका वास्तविक और सत्य 
परिचय ग्राप्त करने के लिए हमें “'सरग्बती' की पुरानी फ्राइलें 
केखनी चाहिए। 'सग्स्वती! के प्रत्येक अंक में हिंदी-भापा पर 
कम से कम एक नोट अवश्य ही रहता था--शायद ही केई 
संख्या ऐसी हे। जिसमें इस “नियम” का उल्लंघन किया 
भया दे । 

हिंदी के लिए ये किसी तरह का आज्षेप सुनने के लिए 
लैयार न थे। यदि कोई हिंदी पर किसी तरह का दोपारपण 
करता तो उसे मुँहतोड़ जवाब देते थे। हाँ, सत्य का उन्हें 
शान रहता था। इसका उदाहरण ॥॥० सापरीक्ा ाछक्ाए 
पहशाफए छि00 ८ हथते &औधात0"38; श॥० 8 शे॥०, नाम की 
पुस्तक की आलोचना है, जे। नवंबर सन्‌ १६१६ में प्रकाशित 


हुई थी | 
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यहाँ एक शंका की जा सकती है। जिस हिंदी की उन्नति 
के लिए बे द्नि-रात अयल्नशील रहते थे उसी मातृभाषा हिंदी का 
अचार करनेवाली नागरी-अचारिणी सभा, काशी, की सेवाओं 
और कार्यों की वे कु आलोचना क्यों किया करते थे । वास्तव 
में ड्विवेदी जी सभा के उद्देश्य को बड़े आदर की दृष्टि से देखा 
करते थे और उसके जन्मदाता बाबू श्यामसंद्रदास जी का 
भी बड़ा सम्मान किया करते थे। इसके लिए सभा के मंत्री 
बाबू राधाकृष्णदास ने २४-१-१८६६ के धन्यवाद का एक 
पत्र भी ट्विवेदी जी को लिखा था। बाद में जब सभा के कार्य- 
कताओं में ही कुछ मनझुठाव और किसी सीमा तक खार्थपरता 
का भाव आगया तब थे उसके विरुद्ध हे गये। इस बात के 
वे स्वयं 'सरस्वती' में लिख चुके हैं । अरस्तु ! 


आज देश में हिंदीअचार के लिए व्यापक आन्दोलन दे। 
रहा है और साहित्य के प्रत्येक अंग की पूर्ति की चेष्ठा भी की 
जा रही है । इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही है। वाश्तव में वे 
हिंदी फे निष्काम साधक थे। उसकी उलन्नति के लिए उन्होंने 
अपना तन, मन, धन सभी कुछ अर्पण कर दिया। एक महा- 
शय के विषय में कहा जाता है कि उन्हें चोबीसों घंटे देश का 
ध्यान रहता था; हम भी कह सकते हैं कि ह्वित्रेदी जी 'चौबीसों 
घंटे हिंदी के हित की बात सोचा करते थे । 
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जीते हुपु जो जीता है वही रूच्चा नेता है, बाक़ी सब रीता है। 
भलुष्य-देश धारण करके जिन्होंने परमात्मा के अधिष्ठान "पर नाना 
प्रकार से सर्वान्तर्यामी अज्ष के सयाया है और अपना हृतपदल 
खोलकर समरसता की तरफ़ दौड़ ली है उन्हीं का जीवन आनंद्मन 
छ्ेवा है. और वही दूसरों के तापभथय पीक्षित अन्तःकरण में सारस्कत 
से भगधवओय की ज्योति उत्पन्न करके अज्ञानरूपी तिमिर के बूर 
करते हैं व आनंदपूर्वक जीवन क्रमण करने का सार्ग बता देते हैं| 
आँरस कवि शर्तें ने कहा है-- 


(0)0[ए ४8ट#४07॥8 06 (॥७ ]9४6॥ शत0ी #ण00ॉ--- 


भर्थात्‌ पुण्य पुरुषों का मधुर परिमल सब दिशाओं में ओत-भोत॑ 
भरा रहता है। उसी परिमल से संस्कृत जीव अपना जीवनक्रम 
धुगंधित, अर्थात्‌ आनंदमय फर ज़ेते हैं । 
“- लवाशिव रघुनाध भागवत 


भर >< है हक 

“कमरे के अंदर जाते ही मैंने एक बूढ़े पुरुष के। खड़ा देखा । 
विशाल और उठी हुई मेंहों के बीच से तीषण आँखों ने मेरी ओर 
देखा । मैंने चरणों में अऋरगाम किया । ज़ासा लंबा डीज़-दौल भब्य; 
परंतु छुड़ापे की जुगल्ी (॥॥८ |)०७४४ ४४) खानेवाला मुंख-मण्यतो; 
विशाक्ष भौर प्रतिभा की रेश्ाश्ों से अंकित लक्षाद, सांधी-लॉंबी 
रोबदार प्रतायी सुदुँ--ये उस बूढ़े के असाधारण पुरुष होने का साय 
दे रदे थे |! 

२१६ 
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यह. बुढ़ापे के समय का पंडित हरिभाऊ उपाध्याय के देखे 
हुए व्यक्तित्व का बन है। इसी के दूसरी आँखों से देखिए-- 


०हुंबा कद, विशाल और रोबदार चेहरा, उच्त लताट, गौर 
वर्ण, सिंह के समान अस्त-व्यस्त फैली हुई बदी-बबी मुछे और 
असाधारण धनी धनी भौंहिं--द्विवेदी जी का देखकर एक महापुरुष 
थ तखववेता के साज्षास्कार का अनुभव तो होता दी है, यह भी जान 
पढ़ता है कि हम फ्रीज़ के किसी रिटायड' कस्माणडर के सामने खड़े 
है, जो थुगों से धारा के प्रयाह को अपनी गोद में लेकर उद्धाल देता 
रहा हो, और शिसझा युगों का संचय काई के रूप में छुढ़ापे के 
करेंवल थे।डे से पद-चिझह्क धों--उस्तफ़ी कठोरता वैसी ही बनी हो, 
उसकी थपेड़ों से लहरें अत्र भी सुद्-सुद्कर बहती हों । द्विवेदी जी 
के व्यक्तित्व में हमें एक ऐसे कुशल सेनानायक के गुणों की ज्क 
मिलती है, जिसके जीवन का मुख्य तस्व अलशुशासन रहा दो | वह 
यदि युद्ध के छषेत्र में होते, तो सेनाओं का संचालन करते। हिंदी के 
साहिष्य-शैत् में भाये, तो उण्दोंने धील़ चर्प तक उसकी डिब्रदेदरशिप 
झपने द्वाथ में रकखी ।”' 


लगभग चालीस वर्ष पहले उन्तकी स्थिति साधारण ही थी। 
भाभूली शृहस्थों की तरह रहते थे और रेल के बाबुओं की तरह 
कोट-पतलून पहलते थे। उस समय भी लोग अपने सामने कोठ- 
पतलूम बाटे एक जाएंट” के देखा करते थे। उनका वह 
तेजस्थी व्यक्तित्व, विशाल गोबदार' चेहरा और उन्नत लत्ाट, 
बड़ी-बड़ी भौंदों के नीचे तेजपूर्ण नेत्रों की मर्मवेधित्ती दृष्टि 
देखकर दूसरे सहम-से जाते थे। यश्पि बुढ़ापे में उनके चेहरे 
पर बह कारित और नेत्रों में बह ब्योति नहीं रही थी, तथापि 
उनकी सौम्य आकृति बैसा ही प्रभाध डालमेयाली अन्तिम दिलों 
तक बनी रही थी । 


२१८ हदिवेदी-मीमांसा 
दिनचर्या 


बूढ़े हो जाने पर या तो लोग बैठे-बैठे राम-राम जपा करते 
हैं या अपना समय पठन-पाठन में बिताते हैं। द्विबेदी जी भी 
यही दोनों कार्य करते थे, परंतु संस्कृत ढंग से । पोथों का चूरन तो 
वे नहीं फाँकते थे, हाँ, पत्र-पत्रिकाओं का मिंहावलोकन'सा कर 
लिया करते थे | यदि कोई बात मतलब की निकल आई तो 
सुविधानुसार आशद्योपांत पढ़ भी लेते थे। यही उनका अध्ययन 
था। अन्तिम दिनों में श्रीमद्भागवत उन्तकी सबसे प्रिय पुस्तक 
बन गई थी | क्लेश और दुःख के समय स्वभावतः ध्यान ऐसी 
पुस्तकों की ओर चला ही जाता है। फिर बुढ़ाप में तो' 
इनके अतिरिक्त शान्ति और संतोष का कोई दूसरा उपाय ही 
नहीं है । 


ह्विबेदी जी प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर, शौचादि से निबृत्त 
होकर, कुश्न दूर खेतों में टहलने जाते थे। ब्रद्धावस्था के कारण 
अधिक चला नहीं जाता था तो किमी मेड पर बेठकर सुस्ताने 
लगते थे | लौटकर पहला काम जो बे करते थे बह अपने जूतों की 
सक़ाई। इसके उपरांत अपने बेठकख्राने में तख्त पर बैठ जाते थे 
ओर आवश्यकतानुसार अपने उन रोगियों की सुध' लेते थे 
जिनके वे औपध दिया करते थे | इससे छुट्टी पाकर आवश्यक 
चिट्ी-पत्रियों का जवाब देते थे और सम्मत्यथ आई हुई कुछ 
पुस्तकों का सिंहावलोकन करते थे; दे-चार समाचार-पत्रों पर 
भी दृष्टि डाल लेते थे | वोपहर के बारह बजे के उपरांत फिर 
शौच को जाते और स्नान करते थे । स्नान व भोजस करे बाद 
उसी कमरे में फिर आकर जो ससाचार-पत्र व सासिक पुस्तकों 
सुबह नहीं देख सके, उन्हें देखते थे। प्रायः दो बच्चे फे बाद 
मुक़दमों का फेसला इत्यादि करते थे; क्‍योंकि वे सरकारी 
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पंचायत के सरपंच मी थे। पहले वे आनरेरी भुंसिफ थे, 
लेकिन अब कई वर्षों से बरहाँ पंचायत स्थापित हो गई थी। 
मुक़द्गों की कुल्त काररवाई वे हिंदी में ही लिखते थे। जिस 
दिन मुक़दमे इत्यादि नहीं पेश होते, उस दिन धोड़ा-सा आराम 
करके अखबार ही पढ़ा करते थे । कभी-कभी दोपहर को लेटकर 
कुछ विश्राम भी कर ल्लेते थे। नींद तो उन्हें रात में भी बहुत 
कम आती थी । दिन में तो शाथद ही कभी सोते हों। पच्नरिद्र 
गेग से थे सदेव पीड़ित रहे | शाम को, चार बजने के बाद, वे 
अपने बाशों व खेतों की ओर घूमने जाते थे। मार्ग में 
ग़रीब किसान सिल जाते थे। द्विबेदी जी उनसे, उनकी दी 
शापा में, खेती-किसानी के विपय में बढ़ी देर तक बातें 
किया करते थे ! शाम को धूम-फिरकर थोड़ी देर तक 
दरवाजे पर बैठते थे। कोई आ गया तो उससे बातें किया 
करते थे। इसके बाद शीघ्र ही सो जाने को ऊपर चले 
जाते भे । 

यह थी ढिबेदी जी की बँधी हुईं दिनचरयों । ६ उ शक में 
ये अपने गाँव से बहुत कम निकलते थे। परंतु जब वे 'सरखती' 
के संपादक थे तब भी उनका दैनिक जीवन और कार्यक्रम 
सिश्चित शहता था और वे सब काम समय पर ही किया करते 
भे। यहाँ तक कि उनके दैनिक जीवन और कार्य-क्रम से परि- 
चित रहनेवाला व्यक्ति निःसंदेह यह बता सकता था कि अम्ुुक 
समय में द्विवेदी जी अमुक कार्य कर रहे होंगे और अमुक स्थान 
पर. मिक्षेंगे । उनकी बक्त्‌ की पाबंदी और कत्तेन्य-पालन की दृढता 
देखकर एक बार स्तर्गीय बाबू चितामणि घोष से उन्हीं से कहा 
था--हिंदुस्ताती संपादकों में मैंने वक्त फे पाबंद और क्ेव्य- 
पालन के विषय में हृड़-अतिज्ञ दे ही आदवभी देखे हैं। एक 
रासानंद बाबू और दूसरे आप । ' 


२२० द्विबेदी-मीमांसा 


स्वसााव 


द्विवेदी जी का सत्य-पूत, प्रेस-आबित एवं शिक्षा-जनक, कभी 
विनोद-पूर्ण तो कभी गंभोरता-पूर्ण ओजस्बी वार्तालाप सुनने का 
सौभाग्य जिन व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है--जे। उनसे एक बार. 
भी मिले हैं--बे उनकी उदात्त आत्मीयता और स्वभाव की 
कामलता के कारण उनके आत्मीय ही हो गये। साथ ही जिन 
व्यक्तियों ने उनके साथ कपटाचरण या ऋत्रिमता, तकल्‍्लुफ़ या 
दिखावट और चादहुकारी का व्यवद्दार किया, उन्हें हिवेदी जी 
का स्वभाव इस्पात की तरह कठोर और पत्थर की तरह हृढ़ 
मालूम हुआ। इस “विशेधाभास” को सगमने के लिए हमें 
उनके स्वभाव के विभिन्न अंगों पर गौर करना पड़ेगा । 


सरलता 


द्विज्रेशों जो स्त्रभाव के कोमल और बड़े मिलनसार थे। 
कलकत्ता, बनारस आदि दूसरे स्थानों में जब जाते थे तब प्रायः 
साहित्य-सेवियों से मिलकर ही लौटते थे। पुश्तकों की समा- 
लोच॑ना करते समय भा स्वभाव की सरलता का परिचय वे दे 
दिया करते थे । एक बार एक पुस्तक (हानहार बालक, प्रथम 
भाग) समालेचतार्थ आई। उसके सफ्रे कहें हुए नहीं थे। 
आपने लिल्ला--हमारे पास इसकी जे! कापी आई है, उसके पम्ने 
कठे हुए न थे। काटने में पाँच सिनट लग गये। काटते समय 
औी में यही आता था कि यह न आती तो अच्छा था। सन्‌ 
१६०५ की जनवरी की सरस्वती का कबर भागरी-अचारिणी 
सभा के अनुमोदन से संस्थितः रहित था । इस पर कुछ सद्मन 
दिवेदी जी से बहुत नाराज़ हुए। हिवेदी जी ने इस 'संबंध- 
विच्छेद! पर अपना “अनुमीदन का अंत! शीर्षक जो लेख 
दिया था उससे ज्ञात हो जाता है कि मे कितमे सहंदय, 
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भावुक, अतिभाशाली और शिष्ट लेखक थे। उन्‍हें सभा के 
उद्देश्य और आदरशें से पूर्ण सहानुभूति थी; परंतु सभा के 
तत्कालीन कार्यकत्तोओं की नीति उन्हें पसंद नहीं थी। पर 
उन्होंने किसी पर अपने लेख में आक्षेप नहीं किया। फिर भी 
पंडित केदारनाथ जी पाठक ने जाकर उनसे पहला प्रश्न 
यही किया कि सभा के कार्यों की जो कड़ी आलोचना 
की है उसका हमें किस रूप में प्रतिबाद करना होगा-- 
४2३ 3234 विपमौपधम्‌” की नीति का अवलंबन करना 
ड्रैगा ९ 


द्विवेदी जी ने भुस्कराते हुए सज्जनोचित शब्दों में कहा-- 
देवता ! ठहर जाओ, ठद्दर जाओ, मैं अभी आता हूँ। और 
एक तश्तरी में मिठाई, एक लोटा जल लाकर सामने रख 
दिया तथा एक मोटी लाठी भी साथ लेते आये। तत्पश्नात्‌ 
उन्होंने कहा--सुदृर प्रवास से थके-माँदे आ रहे हो, पहले 
हाथ-मुँह धोकर जलपान करके सबल हो जाओ | तब यह लाठी 
ओर यह मेरा मस्तक है। यह थी सरलता की कामलता, जिसमे 
पाठक जी के पासी-पानी कर दिया। चित्त की क्रोधारिन 
के अश्वुधारा ने बुझा दिया। क्रोध का स्थान करुणा ने 
अहण कर क्षिया। हृदय में श्रद्धा और भक्ति का भाव 
उसड़ पढ़ा । 


आम खाने का शौक़ उन्हें आरंभ से ही था। उन्होंने कई 
आम के पेड़ स्वयं तगाये थे। सन्‌ १८८५ के लगभग वे 
हुशंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर थे। स्टेशन के पास ही एक 
बँगले के आँगन में उन्होंने बंबई के हाउस” नाम के क्लसी 
आस की एक गुठली गाड दी। उससे पीधा निकला । १५-१० 
ब्ष बाद द्विपेदी जी फिर एक बार उधर से निकले, तब स्टेशन 
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भास्टर से उस बृत्ष के बिषय में पूछने लगे और यह जान 
कर कि उस पेड़ में अब फल लगते हैं, उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई--खुशी के मारे उनके नेत्रों में जल भर आया । यह थी 
उसकी बालकों की-सी सरलता । 


शिष्टाचार 


हिबेदी जी के शिश्षाचार का क्‍या कहना ! वह प्रकृति के 
नियमों की भाँति अटल था । आज पत्र लिखा जाय तो तीसरे 
दिन किसी न किसी समय उत्तर अवश्य आ जाथगा। हाँ, 
लेटर-बक्स में काई तेज़ाब डाल दे तो दूसरी बात है । उनके इस 
प्रकार के पत्रव्यवद्दार से ही सेकड़ों -संतुष्ठ हा! जाते थे । फिर 
जनका पत्र रूखा नहीं हे।ता था। वे पत्र लिखते समय प्रायः 
इस बात का ध्याल अवश्य रखते थे कि किसी का चित्त न 
दुखे । इसी प्रकार यद्‌ कोई सज्जन कभी उनसे मिलने जाते थे 
ते बे हृदय से उनका स्वागत करते थे। <शत्रु-मित्र का विचार 
छाड़कर (विजिट-रिटर्न! के विषय में भी लोगों को शिकायत 
नहीं रहने देते थे । वे जैसे.स्वयं शिष्ट थे, वैसी ही आशा अपने 
मिलनेथालों से भी रखते थे, उनकी छोदी-सी अशिष्ठता पर 
भी वे कुब्ध हे। जाते थे। उसके शिष्टाचार पात्नन की ्रशंसा 
करते हुए परिडत कामताप्रसाद गुरु लिखते हैं--- 


“साहिप्य-संगेलन के अधिवेशन से क्ौटकर उनसे कानपुर के 
पास जुददी में. मिक्षा । उधी सम पंडित भाषवल्लाबं जी अतुवेंदी 
भी भीमान्‌ द्विवेदी जी से मिलने ज्ाये। मेरे नाम से समाचार भेने 
जाने पर आप रवगत फरने द्वार पर आये भौर झ्लुमे देख # (तथा 
पहचानकर) विभोद-साव से बे।ले--'तस्ते श्रीगुरये नमा।' दम 
कौगों ने उ-हैँ प्रणास किया और उनके साथ उनकी बैठक में जहाँ 
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उनका पुस्तकालय भी था, प्रवेश क्रिया | सेरे हारा वहाँ अन्य दोनों 
सजानों का परिचय पाकर ये विशेष श्सज्ष हुए और हस लोगों से 
साहित्य-संबंधी वार्ताक्ञाप करने कगे। इसके पश्चात्‌ उन्होंने इस 
लोगों के जनल्लपान कराया और पान दिये | हस ध्रफार लगभग द्रो 
घंटे तक दस जोग दिजेदी जी के सत्संग में झामंद मनाते रहे | अंत 
में हम लोगों के विदा ज्ेने पर आप सड़क तक दस सबके भेजने 
आये झौर झाद्र-सत्कार की चरुटियों के लिए जता साँगी | 

स्वर्गवाली हिपेदी जी शिक्षचार के पूरे पालक थे, अतपुष उन्‍हें 
किसी की थोड़ी भी श्रशिष्टता सहाय नहीं होती थी। पूपोक्त अवसर 
पर जब ट्विबेदी जी कुछ कद्द रहे थे तब में भूल से बीच में कुछ कह गया । 
इस पर उन्हंने कुछ रूखे होकर कहा कि आपके साथ बातचीत 
करना कठिन हैं! में नत-मस्तक होकर रह गया। हदिवेदी जी का 
स्भाव जितना दूधालु था उत्तना ही उभ भी था, सानो थे 'साँसति 
करि पुनि करहि पत्ताऊ! । अनधिकारी लोगों के पार्ताक्ञाप तथा 
व्यवद्वार से उपके मन में सजानि होती थी। वे पन्नों का उत्तर 
बहुधा लौदती ढाक से देते थे और जो उनके पत्र का उत्तर नहीं देता 
था उसे थे असभ्य समभते थे तथा उसकी अवदेलना को अपना 
झपभान मानते थे |”! 


हिवेदी जी का यह दरतूर था कि जे! कोई सी उनसे मिलने 
जाता उसे अपनी डिब्रिया से दो पान सेंट करते और बातचीत 
समाप्त कर लेने पर दे। पान ओर भेंट करते, जे। इस बात का 
इशारा था कि घस अब आप तशरीफ़ ले जाइए जैसा कि 
महात्मा गांधो भी घातचीत समाप्त करने पर कह देते हैं कि 
बस खलास | इससे यह प्रकट हवा है कि द्विवेदी जी व्यर्थ 
की घकवास और समय का नष्ट करना पसंद नहीं करते थे | 
उन्होंने कसी शन्रुवा को उभारने को फेशिश नहीं की और न 
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पुराना वैर निकालकर पतिहिंसा-वृत्ति का ही परिचय दिया। 
एक बार, बनारस-कांभेस के अवसर पर, सब १६०४ के दिस॑- 
बर में, द्विवेदी जी काशी पधारे। बाब श्यामसंदरदास जी, 
बाबू जान्नाथदास, बाबू अमरसिंह ओर पंडित केदारनाथ 
पाठक, आठ बजे रात का, सब लेग एक साथ ही, द्विवेदी जी 
के बहने।ई के घर उनसे मिलने गये। बाब श्यामसंद्रदास जी 
 मागरीम्रचारिणी सभा के मंत्री थे और सभा तथा सरस्वती में 
मंगड़ा-सा चल रहा था। सब पत्रव्यवह्ाार बाब जी ही करते 
थे। दूसरा व्यक्ति दवाता तो उसकी और बाबू जी की शत्रुता 
आजीवन भर न समाप्त होती । पर उस समय, जब साहित्यिक 
चर्चा चली, तब ह्विवेदी जी ने अपने शिष्टतापूण व्यवहार से 
सबके चकित कर दिया और एक शब्द भा ऐसा न कहा 
जिससे बाबू साहब या किसी अन्य सज्ञन के प्रति मनेभाखित्य 

प्रक द्वाता' | वास्तव में: उनमें यह बड़ा भारी शुझण था कि के 
अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति आत्मीयतापूर्ण सदव्यवहाार दिखलाने 
में कभी पीछे नहीं रहते थे। ऐसी स्थिति में वे सदा उदार नीति 
के ही आश्रय देते रहे थे । 


ड्ढ्ता 


आरंभ से लेकर अंत तक दिवेदी जी अपने विचारों पर 
दृढ़ रहे | सच पूड्रा जाय ते साहित्य और समाले।चना के क्षेत्र 
में अगशित पिरोध हे।ते हुए भी उन्हें जे। अपूर्न सफलता मिल्नी 
उसका प्रधान कारण उनकी हृद्दता ही थो। यदि उन्होंने कभी 
किसी प्रकार का निश्चय किया ते उसे अनश्य ही पूरा किया । 
समय की पाब॑दी भी हृदबती की सॉति हो मे करते भे। काम 
करने का उनका ढंग यह था कि जे। मोम बसा जिया उसे 
निभागा जरूर। पक बार उन्होंने प्रण किया था कि एक घंटा 
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प्रतिदिन लिखेंगे अवश्य | उत्त समय थे रेलवे के कर्मचारी थे 
ओर १० बजे से शाम के ६ बजे तक जुटकर काम करना 
पड़ता था। प्रतिदिन का काम समाप्त करके ही वे घर आते 
थे। इसलिए कभी-कभी बहुत रात तक काम करना पड़ता था। 
पेसे दिन लिखने का काम--प्रण निभाना कठिन हो जाता 
था। पर इसमें शायद ही कभी व्यतिक्रम हुआ है! | जिस दिस 
देर है| जाती थी, वे बिंदकी-रोड स्टेशन पर बैठकर हो एक 
चंटा लिख लिया करते थे और तब घर आते थे | सरस्वती” का 
फास करते हुए भी लिखने के लिए उन्हें इसी अक्ार ह॒ृद रहना 
पड़ता था। यदि वे ऐसा न करते तो क्या यह संभव था कि 
संपादन का काये करके भी लगभग ४० प्रष्ठ प्रतिमास लिख 
डालते । इसी प्रकार यदि वे किसी के घए आने का वादा कर 
लेते थे तो उसे अवश्य ही निभाते थे; लूजपट और वर्षा की 
बौद्वार में उन्हें रोक लेने की क्षगता नहीं थी। वे चाहते भी 
ऐसे ही लेगे। को थे जे थादा करके उसे पूरा करना जानते 
थे। यदि फोई बादाखिलाकी करता था तो उसे बुरी तरह 
फटकार दिया करते थे। लोग इससे कभी-कभी अग्रसन्न भी 
है। जाते थे; पर द्विवेदी जी ने कभी इसकी चिंता ही नहीं की--- 
इस ओर भी वे सदैव दृढ़ ही रहे | 


पंचायत' 


दिवेदी जी अपने गाँव की पंचायत के सरपंच थे। छउसकी 
पंचायत में किमी का भी सुक्दमा आ जाय परंतु वे अपनी 
न्‍्यायप्रियता और स्पष्ादिता कभी नहीं छोड़ते थे; चाहे उन्हें 
अपने हाथ से अपने क्रिसी संबंधी के ही दंड देना पढ़े, 
परंतु वे अंतःकरण से ठीक ही काम करेंगे। पहले वे आनरेरी 
मुंखिफ़ थे। उस सप्य भी उनका कार्यक्रम ऐसा ही रहता 
फॉफ १४ 
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था। यों वे दीनों की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटते थे, 
परंतु यदि कोई निर्धन अपराधी हे/ता था तो भी वे उसे यथो- 
चित दंड देते थे । एक बार किसी अपराधी पर उन्होंने कुछ 
जुर्माना किया। उस व्यक्ति के पास एक कौड़ी भी न थी। 
हिवेदी जी ने उसे माफ़ नहीं किया, पर उसके अलग बुलाकर 
सममा दिया और स्वयं अपने पास से जुर्माने के रुपये दे दिये । 
उनकी इस न्यायश्रियता का ही यह परिणाम था कि उनसे सभी 
संतुष्ट रहते थे । 
बिनम्नता 

दिवेदी जी में सल्मभेचित विनश्रता भी यथेष्ट मात्रा सें थी। 
उन्होंने हिंदी-साहित्य की बड़ी सेभा की, पर इस पर गर्व नहीं 
किया और न कभी इस बात की ही चेष्टा की कि उन्तकी सेवाओं 
का महत्त्व दूसरों पर प्रकट हे। जाय । कानपुर के हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने कहा थां--- 


“मुक्त अपुएयकर्ता ने अपनी आयु के फोई ६० चर्ष अधिकतर 
दिल, तंदुल्ष, लथण झौर ईंधन ही फी चिंता में ब्रिता दिय्े। अपनी 
मातृभाषा हिंदी को उन्नति के लिए जो जो फाम करने का संफरप 
मैंने किया था, थे सब में नहीं कर सका। यह क्षष्म तो मेरा गया । 
आप बदारता भौर दुयालुतापूवेक मेरे लिए परमात्मा से यह प्रार्थना 
कर दीजिए कि जन्‍्मरॉन्तर में दी थह किसी तरह फास कर सकते 
का सामथ्य मुझे दे” । 


“-ओ शारवा (वैशाश् १४८०) 
यही नहीं, सरखती-संपादन आदि के विषय में भी 


वे सदैव यही कहते रहे कि जे। कुछ मेंने किया, सिश्शे इतसा 
ही कि सरस्ती' की कापी सदा समय पर भेजी; कभी एक दक्े 
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भी इसमें त्रुटि नहीं होने दी। $८त्रीं वर्षगाँठ के अबसर पर 
जा उनका कृतज्ञताज्ञापन प्रकाशित हुआ था उससे भी उनकी 
विनम्नता का परिचय मिलता है। उस्तें एक स्थान पर उन्होंने 
लिखा था-- 


“किसी किसी ने सेरी सरसडत्ीं वर्षगाँठ मनाई है । जान पड़ता 
है, इन सजतों के हृदय में मेरे विषय के वात्सल्यभाव की मात्रा कुछ 
अधिक है | इसी से उन्होंने मेरी उम्र एफ वर्ष कम बता दी है ।?” 


उनके इस ज्ञापन पर श्रीयुत शिव्रपूजनसह्ाय (जागरण- 
संपादक ) मे ४ जून, १६१२ (ज्येछ)्ठ सं० १६८६ ) में यह 
लिग्घा था-- 


“लेकिन सम समतनों का इसमें कोई दोप बहीं। आराध्यदेध की 
सेवा में सध्पर अ्रद्धालु भक्त कभी-कभी इतना तनन्‍्मय हो जाता है कि 
गले की माता चरणों पर ही हाथ से छुद पढ़ती है। अस्तु |” 


सरस्वती/-संपादन-कार्य से छुट्टी लेते समय 'संपादक की 
विदाई'-शीर्षक जे। लेब द्विबेरों जी ने लिया हे, वह भी विनम्नता 
का अच्छा समूना है। 


सादगी 


रेलवे में बाबू की हैसियत से हिबेरों जी फकेट और पतलूस 
पहना करते थे। सरस्वती” का काम करने पर भी कुछ दिन तक 
वे यही पोशाक पहनते रहे | पर उनकी यह पाशाक देशी कपड़े 
फी हाती थी और उनकी रहन-लहन विशकुल सादी थी। बाद 
के उन्होंने पतलून के भी त्याग दिया। उनके सिर पर चार-&: 
आने की मामूली दोषी रहती थी और बदन पर एक साधारण 
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कुण्ता । घाती उनकी छेटी और साफ होती थी और जूता 
चमड़ीधा देहाती । यह पोशाक 'सरस्तती! के उस संपादक की 
थी जिसकी धूम समस्त भारत में मची हुईं थी। उनके घर पर 
भी सेज़-कुर्सी के दशन नहीं हे।ते थे। बे स्त्रयं लकड़ी के तखत 
पर बैठते, पीठ के एक बड़े तकिये पर टेके हुए, घुटनों पर एक 
मोटी दक््ती के ऊपर काशाज़ रखकर प्राय: लिखा करते थे। 
चिट्टी लिखने के लिए छपे हुए पिड़ः की ते शायद उन्हें कभी 
आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई। दूसरों के पत्रों के सादे भाग 
बर या बहुत मामूली काग्रज़ या अखबारों के रेपर पर बे पत्र 
लिखा करते थे। यह्‌ बात उनके बुढ़ापे के समय पर ही नहीं 
लागू हे।ती है। इंडियन ग्रेस में काम करते समय वे संपादकीय 
नोट भी ऐसे दुकड़ों पर ही लिखा! करते थे। कभी-कभी ते 
लिफ़ाफीं को फाइकर लिखा करते थे। भेजन भी उनका 
सादा हे।ता था। पहले चाय पीते थे; पर घाद में उसे.भी 
छोड़ दिया। दूध, साग और मे।द( दृलिय/ ही उनका भेजन 
रह गया | 
चैय॑ 

भवंबर, १६०४ की सरस्वती में द्विवेदी जी ने (पंडित बलदेव- 
प्रसाद का जीवनचरित”-शीषेक एक सिबंध लिखा था। उसमें 
पक स्थान पर हिवेदी जी ने लिखा था--मरणं प्रकृतिः शरी- 
रिएणाम?--मरना शरीरधारियों' का खभाव ही है। पर कुसमंय' 
की मृत्यु से खत व्यक्ति के आश्रित, संबंधी और स्नेही जनों के 


घहुत दुःख द्वेता है। तथापि ऐसे मामलों में मनुष्य का कुछ 
बश नहीं । उसे धैर्य रखना चाहिए । 


जीवन में हिवेदी जी ने अपने इसी कथन को ध्यान में 
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रकखा। उन पर तरह-तरह के कष्ट पड़े; पर वे कभी विचलित 
न हुए और न दूसरों के आगे अपना रोन। ही रोया । वे अपनी 
माता जी पर अधिफ भक्ति रखते थे। कालांवर में उनका खगे- 
वास हुआ । अपनी स्त्री से उन्हें बहुत प्रेम थां। थोड़ी ही अवस्था 
में थे भी इनको अकेला छोड़ गई । इसी प्रकार कई अन्य संब॑- 
धियों का भो विद्लोह हुआ। हृदय पर पत्थर रखकर हिबेदी जी 
ने सब सहा; पर मुँह से उक नहीं की । 


व्यत्तस्था ओर मनिपमन 


सुतते हैं, बात्टर स्काट जिम कम: में बेठकर लिखा' करते 
थे बह गंदी गली में था और उत्त कमरे में कभी सफाई 
नहीं शेती थी। बात ठोक हो था ने हो, पर इससे यह ध्यनि 
अवश्य निकलती है कि यह व्यवस्था-भिय न था, आलसी' 
था। पिन्ेदी जी का इस प्रकार की अव्यवस्था बिल्कुल पसन्द 
नहीं थी । वे स्वयं सब सफाई अपने हाथ से करते थे। घर 
में जो चीज़ जहाँ रक्‍वी जाती है वह वहीं अपने स्थान पर 
रकखी जानी चाहिए। टोपी या छड़ी रखने की जगह पर कोट 
या जूते नहीं रकखे जा सकते थे। इसी प्रकार थे पुस्तकों का भी 
निश्चित स्थान पर ही रखते थे। यदि कोई पुरतक अपती जगह 
से हट या गायब हो जाती थी तो उन्हें तुरंत भालूम हो जाता 
कि कोई गहड़बड़' हुआ है। ने घरवालों से पूछताछ कर तुरंत 
पता लगा लेते थे। पुस्तकों की सक्ाई तो वे बृद्धावस्था में भी 
शोज्ञ करते थे। पुस्यकों उन्हें प्राण से भी अधिक प्यारी थीं॥ 
गाँव में पुस्तक केबल उन्हीं लोगों के देते थे जिनके बारे में 
थह जानते थे कि ये पुस्तक पढ़कर समझ; सकते हैं । जो' व्यक्ति 
उनसे पुस्तक ले जाता था उसे निश्चित समय में ज्यों की त्यों 
वापस करती पढ़ती थी। टिंबेदी जी की सुल्यत्षत्था का - प्रभाव 
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मिलनेवालों पर भी पड़ता था। इस संबंध में पंडित सूयनारायण 
दीक्षित एडवोकेट अपना अनुभव इस प्रकार लिखते है--- 


“उसके एक कमरे में द्विवेदी जी फा पुस्तका्यय था। उसको 
पुरतकातद्यय न कहवर सरस्वती देवी के भिश्न-सिन्न रक्नों का एक 
सहाय भाणडार कहना चाहिए । कमरे की चारों दीवारों में अए्मारियाँ 
खिपकी हुईं थीं, जिनमें कितायें उसाठस भरी हुई थीं। उसके एुक 
कोने में छोटा-सा तख़त विछ्या हुआ था। तजत के पृक्ष ओर एक 
जोषा खबाऊँ शोर दूसरी ओर जूते रकक्‍्खे रहते थे। तड़त के ऊपर 
लेखन-सासती रक्‍्खी रहती थी और *उस्मी पर विराजसान दोकर 
हिवेदी जी भगवती सरस्वती की एकाम्रचित्त से आराधना' किया करते 
थभे। अस्मातियों में एक ओर हिंदी-भाषा की पुर्तकें थीं, दूसरी 
शोर मराठी, गुजराती, ऑँगरेज्ी और चैंगला की पुस्तकों फा भागणदार 
था | अत्मारियों के ऊपर मचान बंधे हुए थे और उस पर संस्क्षत के 
अंथरत् खारुये से बँधे हुए सुरक्षित रक्‍्खे हुए थे। पत्रों के रत्रण 
करने का ह्िवेदी जी का इतना प्रेम था कि सूचीपतन्न आदि 
तक यथासथान सेभावा कर रखे रहते थे। हिचेदी जी मिस 
सिलसिले में पुस्तकें रखते 'थे उस सिलसिक्षे में यवि कोई परि- 
वर्तन कर पता था तो यदि वह द्विजेदी जी का धनिष्ठ भर असीम 
सिन्न न होता थां तो द्विवेदी मी उसी के सामने धुप्चाप उठकर उस 
पुस्तकों को फिर भथास्थान रख देते थे और यदि उससे धनिए्ठता भौर 
भिन्नता हुईं तो उसको द्विनेदी जी कौ डाँद भी सहनी पढ़ती थी । 
एक बार मैंने दिबेदी जी की खढ़ाऊँ हघर से उठाकर उधर रख थी । 
द्विवेदी थी ने सुरंत भत्संत्ता-पूर्चछ मेरी उच्छृंखलसा पर फटकार भौर 
' कहा कि सलुष्य-जीवन में प्रत्येक मनुष्य को तरतीब का सुक्य समझना 
' चाहिए और कभी ब्रेतरतीबी से कार्य वह्टं करना 'चाहिए। 


#४पक्त बार में और झाचाय जी भोजन करने बैठे चंद्र उनकी 
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भममपत्षी ने थाली में खाद्य पदाथे उस सिलसिले में नहों रफ्खे थे जिसमें 
द्विवेदी जी निवत्य्रति रखबाते थे, अतएवं उनको भी स्नेहमिश्रित 
अध्सता सुननी पढ़ी |! 


हिवेदी जी की सफ़ाई और व्यवस्था-प्रेम का पंडित लक्ष्मीघर 
वाजपेयी ने बढ़ा सुन्दर चिन्न निम्न शब्दों में खींचा है--- 

“घर के सामने पक्का छुआँ, छोटी-पी फुलवाड़ी, अगल-बग़द्त में 
हिंदी-पाठशाला, डाकधर, अतिविशाजा, गोशाला, सब उसी घर से 
मिक्के हुए थौटे दायरे में थे। साभमे ही मैदाव में एक ओर एफ पक्का 
खबुतरा और उस पर छेोटा-सा महावीर जी का मंदिर, फिर सादा जी 
(आधायं-पत्नी) का मंदिर, फिर एक बड़ा-सा गहरा ताक्षाब | प्रथम 
दर्शन में ही उस बोहढ़ देहात में यह इश्य सचभुच एक तीथ्थस्थान- 
सा दिखाई दिया । मैं सामने ही चबूतरे पर चढ़कर पादत्राण बाहर 
अत्तार एकदम झाचार्थ के बैठक्े में घुस्त गया। थाप एक बंडी पहने 
हुए, बिल्लकुल वेद्ाती-वज् गवाँरसे--पुक छोंदान्सा काइन लिये 
आक्मारियों की अपनी पुस्तकें पोंछु रहे थे | पुस्तकों में भूल चढ़ी 
हुईं नहीं थी; पर आचार्य फा थद्ध कम था कि भतिदिनव सुबह उठकर 
पहले सफ़ादे को काम करते थोर देखते थे। तम्तास कमरा साफ़, 
सामान साफ़, जहाँ का तदाँ बाक़ायदा। बाहर चबुतरा बिलकुल 
साक् भाड़ा हुशा ! 


झाचार्थ छोटा-सा फाड़न किये सिर कुंछाये किताबे भाड़ रहे 
थे । में एकवंस गया, भर पैर घुए । आपने लिर ऊपर उठाया; ओर मेरी 
ओर अपनी स्थाभाविक्र जलवुगंभीर, पर मधुर स्नेह से भरी हुई ध्यत्ति 
से बेकष उठे--छ्सीधर [? पुरदी कुशल अश्य की बातें हुई और 
आाच।थ फिर पुरुतकें पोंडने में लग गये | में बाइर॑ ताज्ञाव की चरफ़ 
जाकर अंग्रल' की तंरफ़ इधर-उधर देखने लगा । पाँच-सात सिंचद बांद 
आया तब वैसता कया हूँ कि मेरे पादत्राण जो कमरे के बाहर परवाज़ं 
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के पास घबूतरे पर सामने ही घूलघूसरित रक्‍्खे हुए थे, पिलकुल 
साफ़ लक्दुक़ ! मैं पेखकर एुकदुस सोचका रह गया। 


खत्यनिष्ठा' 


हद्विवेदी जी के वचन, चिन्तन और कर्म में साम्य था। 

उनका जो आदर्श था, उनके विचार भी उसी के अनुरूप थे। 
जैसा वे दूसरों से चाहते थे, बैसा ही स्त्रय॑ं भी करते थे। 
मनुष्य के साथ तो वे मलुष्यता का व्यवहार करते ही थे, राक्षस 
के भी वे मलुष्य बनाना चाहते थे। थे प्रसिद्धि से बहुत 
घबराते रहे। इसका कारण यही था कि उनके दिखावये 
से घृणा थी । उनकी सेबाओं की छदय से सराहना करते 
हुए कबिवर नाथूरास शंकर? शर्मा ने सरस्वती की महावीरता'- 
शीर्षक एक कविता लिखी । हिवेदी जी के पास ही उन्होंने इसे 
प्रकाशित करने के लिए भेजा | वे 'शंकर! जी के बहुत चाहते थे; 
पर इस कविता के प्रकाशन के लिए उन्होंने 'नाहीं! ल्लिख दी, 
पर अंत में जनवरी १६०७ की सरस्वती में बड़ी कठिमता से 
इस कविता के! प्रकाशित किया। कहने का तात्पर्य यह कि 
हिवेदी जी सत्य के उपासक थे और अपने जीषन के भिन्न-भिन्न 
मार्गों में इसी पथ का अनुसरण करते थे। निम्नलिखित श्लोक 
उन्हें बहुत प्रिय था-- 

बज्वागुणौधलननी जननीमिय सवा" 

भस्यन्तशुक्रदृदया मनुचत्तेमानास । 

तेजरिवन। सुखमसूनपि संत्यजन्ति 

सत्यप्ततत्यसभिनों न पुनः म्तिशास्‌ | 

हास्य और विनेव' 


द्विवेदी जी स्वभावत: बड़े विनोद्म्रिय थे। उनके विनोद 
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से दूसरे भी प्रसन्न हो जाते थे, किसी को दुःख नहीं होता था । 
उनके साथ बातचीत करने सें एक विशेष प्रकार का आनंद 
आता था। उनकी बातों में कुछ अनोखापन और आकर्षण 
रहता था। प्रायः अपने संभापण में वे साहित्यिक पुट भी 
जमाते जाते थे। व्यंग्य तो उसकी जान थी और उनका 
व्यंग्य सारगर्भित होता था। उनसे मिलने और बातचीत करने 
पर शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिस पर कुछ प्रभाव न पड़ा 
हो एक बार वे अपने आफिस में अपने दो-रक मित्रों के साथ 
बैठे थे । डाक आई। जे! ठेख आये उनमें कुछ लेख बिलकुल रही 
थे । ऐसे लेखों के सुधारने में द्विबेदी जी के बड़ा परिश्रम करना 
पड़ता था। अतः उनके एक मित्र ते टोका--आप ऐसे लेख स्वीकार 
ही क्‍यों करते हैं ? आपने मुस्कराकर उत्तर दिया--द्वार पर 
आनेवाले का स्वागत करना हिन्दूमात्र का धर्म है.।! आज के 
संपादक उसके इस वाक्य से अपने 'सिद्धान्त-वाक्य! की धुलना 
करके देखें तो उन्हें द्वियेदी जी की महत्ता का कुछ अनुभव 
हो सकेगा | 

एक वार हिवेदी जी स्वर्गीय श्रीपद्ससिंह शर्मों की भेरणा 
से ज्यालापुर गये। आने के पहले आपने. तार दिया-+- 
“मैं आ रहा हूँ। सवारी का अबंध करना। पन्द्रह बजे 
(लीन बजे) दिन को पहुँचूँगा (२०७७7. नं0७७॥)|०॥6 
7स्‍8॥08/29 (00 ४0५ ७॥"8 ॥॥७७॥ 007४) तारबाबू ने भूल से 
॥0प' की जगह ॥0/४० लिख दिया, जिसका अर्थ यह निकाला 
गया कि १४ भोड़े की गाड़ी का अबंध करो । लोग बड़े परेशान 
हुए। जब' ट्विबेदी जी ज्यालापुर पुँचे और उन्हें बह तार 
दिखाया गया तब उन्होंने जाकर तारबाबू से बिनादपूर्षक 
कह।-+बाह बाबू जी | वाह ! खूब किया ।” बेचारा तारबाबू 
सखिसिया गया। इसी प्रकार जब दििवेदी-मेले के अवसर पर 
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आपसे एक साहब ने कहा--महाराज ! आज आपका चित्र 
लिया जायगा, तब सर्वसंपन्न द्विवेदी जी ने मुस्कराते हुए 
व्यंग्यपतंक कहा--“भाई, सच ! में तो देहात का रहनेवाला 
हूँ। अगर जानता कि चित्र लिया जायगा तो कम्र से कम एफ 
कोट का तो इन्तजाम कर लेता ।”? 

उनकी विनेद-ग्रियता के न जाने कितने उदाहरण हैं. जो 
उनके कठोर व्यक्तित्व और संय्मशील जीवन सें अपवाद 
की भाँति घुले-मिले हैं। जब हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ने अपनी 
परीक्षायें चलाई' तब हिवेदी जी ने भी प्रथमा परीक्षा के 
लिए अपना आवेदन-पत्र भर कर भेजा था। प्रताप-संपादक 
पंडित बालकृष्ण शर्मा 'नवीन! नण्क लेख में द्वियेदी जी की 
बिनोद-प्रियता का बड़ा सुन्दर उल्लेख किया है । वें लिखते हैं--- 

“आचार्य कप्ती कभी बड़ा सुंदर मज़ाक़ भी फर बैठते थे ' एफ 
बार 'प्रताप-प्रेस पधारे | मेरे कमरे से आरामकुर्णी पर बैडे हुए थे | 
इस लोग--में, चि० दरिशक्षर, चि० पतश्चाज्ञाल--भास-पास बैठे थे । 
पएकाएक मुझसे पूछ बैठे--काहे हे। बालकुष्ण, ई सुस्द्वार सजनी, 
खखी, सकौनी, आण, के आयें? तुम्हार कविता माँ इनका बड़ा 
जिकर रहत है ?' भुझे बडी कप लागी। प्लिह्दी-पिह्टी गुम हो गईं। 
लड़के क्ोग हँस पडे। तब सेंने अपना साहस बटोर कर कद्दान- 
अद्दाराज, यूढ़ हुइगये हो; इन सबका जानिके का करिदो ?? इस पर 
बा ठहाका मार क्र वे हँसे और झुभे चपत लगाते हुए चेक्षे-- 
आरे तुम बड़े सुरद्दा है! 

प्रेम और भक्ति 


हदिेदी जी को बच्चों से बड़ा प्रेम था। बच्चे भी उनसे ,खूब' 
हिले थे। उनके कमरे में तो थे प्रायः खेला करते थे । कमी-कभी 
उनके लकड़ी के तख्त पर चढ़ जाते थे। मे उन्हें दिक्कत भी 
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करते थे । छिंवेदी जी पत्र लिखने बैठते थे तब बाहर से कोई 
बच्चा पूछता था-- 


“बाबा, का लिखत है ९”? 

“मुनिया का चिट्ठी लिखत है ।” 

“जुन्नी--कमला किशोर जी की बेटी--का जानत है।”--चिट्टी 
लिखते-लिखते द्वियेदी जी फिर बच्चे का छेड़ते थे । 


“हाँ (० 

“पन्नी कहाँ रहति है १”? 

“इलाहाबाद ।” 

“हाँ, जानत हो ।” 

और बच्चा उछलता-कूदता अपने ज्ञान पर गये करता 
चला जाता था । 


द्विवेदी जी अपनी घर्म-पत्नी से भी बहुत संतुष्ट थे। पूज्य 
माता जी में गुण भी ऐसे ही थे। रेल की २००) की नौकरी 
छोड़कर जब हिबेदी जी आये तब भी सुर्ता जाता है, 
उन्होंने किसी प्रकार का असंतोप न प्रकट किया; बरन सुख 
और संतोप के साथ यही कहा--अगर तुम मेहनत-मज़दूरी 
करके आठ आने भी कमा लाओगे तो मैं उसी में संतोष 
कर लूँगी। इन्हें द्वियेदी जी बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते 
थे। अपनी धर्म-पत्नी की मृत्यु के समय ह्िवेदी जी की 
अवस्था अधिक नहीं थी, कान्यकुष्जों में एक ख्री के होते हुए 
भी दूसरा विवाह कर लेने का चक्षन रहा है और जब पहली 
ख्ी को कोई भयानक रोग हो और उनके संतान भी न होती हो 
तब तो दूसरा विधाह कर लेना कोई अनहोनी बात नहीं थी। 


९१६ डिवेदी-मीमांसा 


पर॑तु द्विवेदी जी से यह बात लाखों कास दूर रही। उन्होंने 
सपने में सी दूसरे विवाह का नाम न लिया और अपनी 
घर्म-पत्नी के प्राणाधिक समभक्र प्यार करते रहे। बे उन्हें 
गंगा ज्ञी पर स्नान करने अकेला नहीं जाने देते थे; क्योंकि 
अपस्मार का रोग जल के किनारे प्राय: उठ आता है ! विधि 
की वात । एक दिन किसी तरह बे गंगा-स्वान करने चत्ती गई' । 
बहाँ रोग का दौरा' हो गया और वे वहीं, क्रूबकर स्वरगंबासिनी 
हो गई' । 
द्विवेदी जी का हृदय तिलमिला उठा। थे व्याकुल हो गये । 
धीरज धरा और अपनी स्वर्गीया पत्नी की एक सुन्दर मूर्ति 
बनवाकर मकान के सामने सव-निर्मित मण्डप में विराजमान 
कराई | वहाँ उन्होंने जो संस्कृत-पद्म रच कर अंकित कराग् 
जतसे उत्तकी भावना स्पष्ट सामने आ जाती है । ट्विवेदी जी ने 
जब अपनी अद्धाज्षिनी की मूर्ति यों स्थापित की तब लोगों ने 
घड़ा मज़ाक़ उड़ाया । जगह-जगह गाँव के लोग कहने लगे--- 
<ुबोता कलजुगी है. कलजुगी | ग्राल्ी ना, मेहेरिया के मूरति 
बसवाय के पधराईसि हुई | यहा कौनिड बेद-पुरान के मरजाद 
आय ९! द्विवेदी जी के सामने भी लेग ताना मारते रहे । परंतु 
उस भाषसूति पर कुछ असर तन हुआ । 


आचार्य ने माता जी का संदिर बसजाथा और उनकी सूर्ति 
स्थापित की, इसके अंदर भी एक रहस्य है। माता जी जब 
जीवित थीं, ह्िबेदी जी एक दिन कुठुम्ब में बैठे थे। बातचीत में 
हँसी के तौर पर माता जी ने कहा--तुम्हारा चबूतरा तो हमने 
बनवा दिया !! भावुक आचार्य -साता जी से बोले उठे-- 
तुमने हमारा चबूतरा बनबाया है, में तुम्हारा मंदिर 
बंनवारऊँगा !? 
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वात यह थी कि आचार्य-पत्नी के धर में उनके पड़ोस की. 
उनकी एक सहेली बैठती-उठती थीं। दोनों में बड़ा प्रेम था। 
सद्देली ने माता जी से कहा कि महावीर जी की पुरानी भूत्ति 
दरवाजे पर बुजुर्गों! की स्थापित पड़ी है, इसके लिए एक 
पक्का चबूतरा बत जाता तो अच्छा था। भाता जी ने उस 
सहेली की सलाह से चबूतरा बनवा दिया और महावीर जी 
के लिए वहीं. एक मठिया' भी। इसी पर आज उन्होंने हँसी 
में अपने पतिदेव से अचानक कह दिया ! उनके क्‍या मालूम 
था कि यह महावीर उनके कितना पूजते हैं! महावीर के 
ऊपर भी दीवार में द्विवेदी जी के रचे हुए श्लोक खचित हैं; 
जिममें माता जी ओर उतकी सहेल ) की प्रशरित है। 


द्विबे दी जी अपनी माता जी पर भी बड़ी भक्ति रखते थे। 
यह बात हमें श्रीपरमानंद चतुर्बेदी नामक एक सज्जन के हिवेदी 
जी के लिखे हुए एक पत्र से मालूम हुई है। पत्र ११ मार्च 
१६०८ को लिखा गया था। पत्र इस प्रकार है-- 


+प्रिवेदी जी महाराज, 
घमसस्‍्फार--आज भट्ट गिरिधरखाजल जी भुरूसे मिलने श्राये थे | 
अमहोंने आपके अनमेर जाने फा ज़िक किया था और उनकी बातों से 
यह भी पाया गया कि झापकी अपनी माता जी की तरफ़ अधिक 
भक्ति है । 
११ सा, १४०८. परमाजंद चतुर्वेदी |? 


ग़ण-आहकता 


डिवेदी जी में एक और शुझ था। यह था उनकी शुर- 
आहकता । संपादक हो जाने पर कुछ लोग “हमचुनी दीगरे 
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नेस्त” का छुरी तरह शिकार हो जाते हैं और अपनी योग्यता 
के आगे किसी का कुछ नहीं समझते । ठिवेदी जी संपादकों की 
इस श्रेणी में नहीं आते। सरस्वती”संपादक की हैसियत से 
विभिन्न विपयों की पुस्तकों का अध्ययन करके उन्होंने स्वयं 
सभी की आलोचना की थी; पर इससे उन्हें यह अभिमान न 
हुआ कि हम सभी विपयों के पारंगत हैं। 'सरस्वत्ती>क्षेत्र के 
बाहर जिन विषयों के विद्वानों के लेख वे अकाशित देखते थे 
उनको 'सरस्वती' में उद्घृत करते थे। एक बार सुनते हैं, 
हद के किसी पत्र में 'हजरते दिल की कहानी! प्रकाशित हुई 
थी । ट्विवेदी जी ने भावात्मक ढंग की इस सुंदर रचना की खूब 
प्रशंसा की और उसे 'सरस्वतीः में उद्धृत किया । पर यह, उदू- 
धरण-कार्ये अन्य संपादकों का-सा नहीं था कि न कहीं लेखक का 
नाम न कहीं उस पत्र या पत्रिका का, जिससे वह पद्घृत 
किया गया है । किसी विद्वान्‌ का लेख, यदि हिंदी में ही प्रका- 
शित हुआ है तो यों ही, और यदि बँगला, मराठी, गुजराती 
और अँगरेज़ी में प्रकाशित हुआ है, तो उसका सरल भाषा में 
अनुवाद करके वे सरस्वती में छापते थे। लेखक और पत्र- 
पत्निका का नाम' तो रहता ही था; साथ ही साथ नोट के आरंभ 
में एक छोटी-सी भूमिका रहती थी, जिसके कुछ वाक्यों से उनके 
विषय-संबंधी विचार ज्ञात दो जाते थे। भूमिका का अवशिष्ट 
भाग मूल-लेखक की अशंसा में रहता था, जिसमें निरसिमानता 
आऔर सचाई स्पष्ट दिखाई देती थी। ऐसे निबंधों के उदाहरण 
पसरस्वती' के प्रायः प्रत्येक संख्या में रहते थे । 

यह तो हुई लेखों के विषय में उनकी गुण-आाहकता। 
पुस्तक-परिचय इससे और भी स्पष्ट होता था। जो पुस्तकें लगे 
ढंग की लिखी द्वाती थीं--मये बिषयाँ पर लिखी क्वैतरी थीं---या 
पुराने और प्रचलित विषयों पर ही खोज और विह्वत्ता से लिखी: 
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देती थीं, उनका परिचय, बड़ी विशद्ता से, 'सरस्वती' में प्रका- 
शित किया जाता था और अनेक साधुवाद-धन्यवाद देकर लेखक 
का आदर किया जाता था। नये विपयों की कई पुस्तकों की 
आलोचना 'सरस्त्रती” में निकली थी; पर प्रचलित विपयों की 
खोज करके लिखनेवाले अधिक नहीं थे । मेरा आशय हिंदी- 
बालों से है। हिंदी-भाषा-भापी, लाख अनुनय-विन्य करने पर 
भी इस ओर ध्यान न देते थे। हाँ, मराठी, बँगला के लेखक 
अबश्य प्रयक्नशील थे। हविवेदी जी उनसे ही आशा' रखते थे और 
बड़ी श्रद्धा से उनका नाम लिया करते थे। सुप्रसिद्ध मराठी- 
लेखक और मंथकार रायबहादुर चिंतामरिण विनाथक वैद्य, एम० 
ए०; णल्न-ग्ल० बी० के मराठी में लिखे हुए अबलोन्नति-लेख- 
माला के लेखों से अभावित होकर ट्विवेदी जी ने लिखा था-- 


५उन्हें ( अयल्नोन्नति-लेसमात्रा फे केख ) पढ़कर हमारे हतय 
में लेखक महाशय के विषय में शद्वा का अंकुर उस शझाया। उचके 
झन्यान्य ग्रंथ. भोर ज्लेख पढ़तें-पढ़ते वह अंकुर बदहर विशाल बुत 
हो गया । सहाभारत-विषयक उनका अ्ंथ पढ़कर इसने घहुत अधिक 
लाभ जठाया। इस पंथ में वेश महाशय ने मद्दासारत से संबंध 
रखनेयाले प्रायः सभी विषयों का जिस योग्यता से विचार किया है 
और उनकी तुबानासूलक भालोचना करने में उन्होंने जिध बुद्धि 
दालिश्य और सदुखद्विवेचना का परिचय दिया है, उसकी बार-बार 
प्रशंसा करने के जी चाहता है |” 


हिंदी-हितेपियों और सेवकों के विपय में उनका यह आदर- 
भाव और भी बढ़ा-चढ़ा था। यह स्वाभाविक था और छनकी 
प्रशंसा में लिखे हुए विचार उनके हृदय से निकले हुए होते थे। 
इसका एक उदाहरण आंज से ३५ वर्ष पहले का है। सरस्वती! 
के संपादक होने के पहले ही बाबू श्याभसुन्द्रदास की हिंदी- 
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सेवाओं के विपय में वे वहुत कुछ सुन चुके थे। अतः उनके 
प्रति हिवेदी जी के छृदय में इतना श्रद्धा-भाव था कि अपने 
संपादन-कार्य के प्रथम वर्ष के प्रथम अंक ( जनवरी, १६०३ ) 
के प्रथम प्रष्ठ पर उनका चित्र प्रकाशित करके अपना सर्वप्रथम 
संपादकीय नोट इस प्रकार लिखा-- 

जिन्होंने बाल्यकाल से मात्भापा हिंदी में अनुराग पैदा 
किया, जिनके उत्साह और अश्रांत श्रम से नागरी-प्रचारिशी 
सभा ( काशी ) की इतनी उन्नति हुई, हिंदी की दशा को सुधा: 
रने के लिए जिनके उद्योग को देखकर सहस्रशः साधुवाद दिये 
बिना नहीं रहा जाता; जिन्होंने बिगत दो वर्षों में इस पत्रिका 
के संपादन-फार्य को बड़ी ही योग्यता से निबाहा, उन विद्वान 
बाबू श्यामसुन्दरदास के चित्र को, इस बर्ष, आदि में प्रकाशित 
करके 'सरस्थती' अपनी ऋतज्ञता प्रदर्शित करती है। 

बाबू साहब के चित्र के नीचे उन्होंने अपना यह सुप्रसिद्ध 
पद्म लिखा है-- 


सातृनापा के अचारक चिमल बी० ए० पास; 
सौस्प शीक्निधान यायू श्यामसुन्दरदास। 


नागरीअचारिणी सभा की सेबाओं का भी हिवेदी जी बड़ी 
आदर की दृष्टि से देखते थे। इस सभा के ४० वें अधिवेशन 
के अब्रस॒र पर सभापति के आसन को सुशोभित करते हुए 
आचार्य द्विवेदी जी ने सभा के कार्यों की बड़ी प्रशंसा की थीं। 
सभा के कार्य-कर्ताओं की प्रशंसा करने के बाद सभा के पूर्व 
उद्योगों का चर्णेन करते हुए ट्विवेदी जी ने कहा धा--- 

“हिंदी में इस समय जो अनेकानेक सुंदर-सुंदर पत्रिकार्ये चिक्रकष 
रही हैं, उनकी भी प्ररक यह सभा दी है| वह यदि 'सरस्वती केत 
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जन्म देकर हस विषय में पथ-अदर्शंक न बनती तो शायद बहुत दिनों 
लक चैली पत्रिकाओं के दर्शन न होते । मेरी मंद बुद्धि तो यही कहती 
है कि नागरी-क्िपि के प्रचार ओर हिंदी-भाषा के साहित्य के उद्धार 
के लिए इस सभा ने जितना काम किया है, उतना काम न तो किसी 
अन्य संस्था ने ही किया और वे अमेक साहित्य-सेवियों ने सम्मिलित 
रूप से ही किया । इसके उद्योग से बा हुआ हिंदी-भाषा का कोप 
और व्याकरण बड़े ही महत्वपूर्ण प्रंथ हैं | यदि यह इस भोर दततचित्त 
न होती तो शाथद्‌ हिंदी-साहित्य के ये दोनों अंग अपनी उच्चतावरधा 
में अग्र तक वेखने ही के थे मिलते ।” 


ये वाक्य उसी सभा की अशंसा में लिखे गये हैं जिसके 
कार्यों की कु आलोचना उन्होंने १६०५ सें की थी । उस समय 
सभा की स्थिति भी कुछ वैसी ही थी; परंतु इस बार स्वय॑ 
हिचेदी जी ने आगे चल कर कहा है-- 


“जाप बनावट ने समक्तिए, में शुरू हृदय से इस बात के 
स्वीकार करता हूँ हि में इस सभा का अस्यक्त छृतक हूँ। इसे तो में 
अपनी गुरस्थानीय ही नहीं, अंन्दात्री तक समझने के तेथार हूँ । 
यदि इस सभा के कुछ प्रश्ुुत्ष कार्यकर्ता इशणिडियन प्रेस से 'खरस्वतीा 
का प्रकाशव न कराते तो मैं हिंदी कितने भौर उसके साहिएप की 
सोड़ी-बहुत चेशा करने में कंदापि समर्थ न होता। यह इल सभा 
का ही प्रभाव, प्रसाद भा प्रताप है, जो में झाज पुक विशेष निमित्त की 
यू्ति के हिपु काशी में उपस्थित हुआा हैँ ।?' 


ये हैं गुश-माहक ठिवेदी जी के सभे हृदयोद्गार । इस वाक्यों 
पर सौर करने से यह भी पता चले जायगा कि सभापति के 
आसन से शिष्टाचार और सजनता की रक्षा के लिए ही ये 
अशंसात्मक वाक्य नहीं लिखे गये हैं। 
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दान ; 


द्विवेदी जी ब्राह्मण थे; लेकिन दान लेनेवाले ब्राह्मण नहीं, 
दाम देनेवाले ब्राह्मण | साहित्य की सेवा में जो कुछ लता- 
पता, पोथी-पुस्तक संग्रह किया था, वह सबका सब लोक-सेवा 
की भेंट कर दिया। साहित्य के पुजारियों में यह भाव कहाँ 
अन्य पुजारियों की भाँति यह पुजारी भी दिल का तंग होता 
है। यह सच है कि साहित्य का पुजारी अन्य पुजारियों की 
भाँति भाग्यशाली नहीं होता । अर्थ-चिंता में जिसे नींद न आती 
हो, उससे उदारता की आशा रखना रोग से छूटपटाते हुए 
आदमी से गाना सुनने की आशा ग्खना है! कभी साथा के 
दर्शन भी हुए तो बह उससे इतने जोर से चिपटता है कि प्राण 
सिकल जाने पर ही उसके हाथ ढीले हो सकते हैं। बह एक पैसा 
भी दे तो उसे लाख रुपया समझो । # फिर द्विवेदी जी मे तो 
अपनी गाढ़ी कमाई के ३,४००) छात्र-इत्तियों के लिए हिंदू-विश्व- 
विद्यालय को दिये | उनकी यह प्रवृत्ति आरंभ से ही रही है । जब 
उनकी आमदनी दो सौ रुपये से केबल तेईस-चौबीस रुपये रह 
गई थी, तब भी वे अतिमास तीन-चार रुपये दान-पुर्य के लिए 
अवश्य ही निकाल लेते थे। दूसरे शब्दों में, उन्‍होंने अपने धन 
का दुरुपयोग नहीं किया। हिंदी में केबल 'संपत्तिशासत्र! लिख» 
कर ही उन्हें संतोप न हुआ, उन्होंने अपने जीवन-दारा संपत्ति- 
शास्त्र के नियमों को चरितार्थ किया। मितव्यमग्रिता के यदि ये 
आदर्श माने जायेँ तो इसमें अत्युक्ति न होगी। अपने खर्चे व 
आमदनी का दिसाव वे हमेशा लिखने रहे। उतका स्वयं सदा 
यही ध्येय रहा--और दूससें को भी प्राथः यही शिक्षा देते रहे 
कि आय से व्यय कदापि अधिक न होना चाहिए। इस संबंध 
में वे प्रायः यह श्लोक कहा करते थे--+ 


बज - ++ कमीज हे 


# जागरण--मि० वैशाशव शुक्ल ७, सोमवार, सं० १९९०, ५० ६ 
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इृतदुमेव हि. पाणिद्यमियमेव विदृग्धता । 
अयमेव परो धर्मो यदायाज्ञाधिकफो ज्ययः ॥ 


अर्थात--जो प्राप्ति से अधिक व्यय नहीं छोने देता बही 
पंडित है, वही चतुर है और बही घर्मात्मा भी है। मितव्ययिता' 
का गुण होते हुए भी वे अपने संबंधियों तथा और लोगों को 
यथावसर आर्थिक महायता बने रहे। अँगरेज़ी में एक कहावत 
है.-॥॥07.]॥7. 008 ॥0॥. 0तवाहांबक ॥0 (वी शगएछ गाता 
0 7 हां पोताएं कक कीए कै8॥ ॥00।66 अर्थात्‌ बहुत 
देने से ही उदारता-नहीं होती, बल्कि आवश्यकता के समय 
पर देने से दानशीलता समभी जाती है । द्विवेदी जी की उदारता 
भी दीक इसी प्रकार की थी | अपने गाँव में, लड़कियों की शादी 
में, गुरीब व छोटी जाति के मसुप्यों की दीनावश्था में, और 
विधवा भ्वियों के संकट-समय में, थे सदा सहायता ऐसे रहे । 
बूसरी ओर काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा को अपना श्राणों से 
भी प्रिय अंध-भंडार दान दे विया। उसमें 'सरस्थतो” की पुरानी 
कापी, शुरू से आज तक का समस्त पत्र-ड्यवहार और अखबारों 
की कतरनों के बंडल हैं। ग्रंथों से आठ अलमारियाँ भरी हैं. 
ओर बंडलों से दो ! इन सब बंडलों की छाम-भीन करने के लिए 
लियमित रूप से ६ महीने की आवश्यकता है । 


आत्माधिमान 


जो नवयुवक साहित्य-सेवी स्वाभिमान और आत्मसम्मान 
के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हों वे हिल्ेदी ज़ी से इस 
विपय में भी अनेक बातें सीग्य सकते हैं। यह बात बहत-से 
पाठकों को न मालूम होगी कि डरिवेदी जी ने २००) की नौकरी 
छोड़कर २३) की नौकरी की थी। रेलवे ट्रेफ़िफ-वेभाग में वे 
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१०५०) के नौकर थे ओर ४८) भत्ते के मिलते थे। नौकरी भी 
ऐसी-बैसी न थी। हजारों ग्राथना-पत्रां का फैसला हिचेदी जी 
के हाथों से होता था। यदि हिवेदी जी चाहते तो कई लाख 
रुपये रिश्वत में कमा सकते थे। रेल पर जो माल भेजा जाता 
था, उसकी दर में पेसे-दी पैस के फ्रक्के से भी व्यापारियों को 
लाखों का नफ़ा-नुक्तसान हो सकता था, और ये व्यापारी बड़ी 
खुशी से हिवेदी जी को सहस्रों रुपये रिश्वत में दे देते, प+ ब्रिबेदी 
जी ने अपनी ईमानदारी की कौड़ी को लखपतियों से अधिक 
मूल्यवान्‌ समझता । 

द्विवेदी जी का नौकरी छोड़ने का भी एक किस्सा है। एक 
गोरे साहब बहादुर द्विवेदी जी से ट्रेनिंग पाकर अफ़सर बने थे | 
फिर उन्होंने द्विवेदी जी पर ही रोब गाँठना शुरु किया और उसके 
साथ असज्वनता का व्यवहार किया | बस इसी पर नाराज़ ऐो 
कर टिवेदी जी ने २००) की नौकरी पर लात मार दी। लोगों ने 
बहुत सममाया, स्वयं साहब बहादुर ने भी अपने किये पर 
परचात्ताप किया; बड़े-बड़े अफसरों के। भी जो हिवेदी जी की 
घोर परिश्रमशीलता से परिचित थे, रंज हुआ | वे इस बात का 
अमुभब कर गहे थे कि एक अत्यंत अनुसवशील आदमी हमारे 
हाथ से जा रहा है, इसलिए उन्होंने भी इस बात की कोशिश 
की कि किसी तरह हठिवेदी जी रह जाथें, पर उन्होंने एक बार जो 
निश्चय कर लिया, सो कर लिपा। 

साहित्यिक विवाद छिड़ने पर एक मसहाशय ने ट्विचेदी जी 
को एक पत्र लिखकर कुच्च बुरा-भत्ना कहा था । हिवेदी जी ने इस 
पर उन्हें लिखा था-- 


/॥0च7 7 छापे यों पह्रतते छए शत च्राए. एतापेत् 
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दिशा छाती | गा08 छापा ए०0ए. बधशोप ॥0०फएए 
॥कशंतए 7॥000प80.. ॥0 8एठी। वब्राह्पा89 गए. प्रिंप्रा'9, 
#0प6 700 ॥3ए9 000कक्षाणा। [0 छावें/6 40 ॥00 ध 8, 


इसी प्रकार एक दूसरे महाशय के लेख के अपमान-सूचक 
समझकर उन्होंने मानहानि का दावा दायर करने का नोटिस 
दिया था। इसकी कथा इस अकार है-- 


सितंबर सन्‌ १६०८ की 'सरस्थतो के प्र॒ष्ठ ४१४ पर आर्य 
शब्द की व्युत्पत्ति-शीपक एक लेख छपा था। वह बँगला 
अवासी' में प्रकाशित श्री महैशचन्द्र घोष के एक लेख के 
आधार पर लिखा गया था। उसी लेख के संबंध में 
१६ नवम्बर, (६०८ के आर्य-मित्र' में परिडत नरदेथ 
शाख्री बेदतीर्थ ने एक आलोचनात्मक लेख लिखा था; किंतु 
इसके पहले ही २४७ सितम्बर और १ अक्टूबर १६०८ के आये- 
मित्र' में क्रशशः एक लेख छपा था। उस लेख का शीर्षक था, 
सरस्पती में आय! । उसके लेखक थे कोई मधथुरा-निषासी बी० 
एन० शर्मा । वह लेख व्यक्तिगत आक्षेपों से भरा हुआ था। 
उसी पर ठिवेदी जी ने बीस हजार का मानहानि का दावा करने 
का नोनिस दिया भा। वह नोटिस २७ अक्टूबर १६०८ के 
आर्थ-मित्र' में संपादकीय मंतव्य के साथ छपा था। हिंदी के 
भशस्त्री कचि और कानपुर के अ्रतिप्तित बकील राय देवी्साद 
थूर्ए! ने ह्विबेदी जी की ओर से नोटिस दिया था। फलस्वरूप 
उक्त बी० एन० शर्मा ने २० सितम्बर १६०६ के आये-मित्र” में 
अपना चहामापत्र प्रकाशित किया। उस क्षमाप्रार्थना के नीचे 
“आये-पमित्र! के प्रिंटर ( बाबूराम शर्मा, भूतपूर्व सम्पादक ) और 
पब्लिशर (कपूरचंद) का. ढुःख प्रकाश बड़े-बड़े अक्षरों में छपा 
था। इस क्षमाप्रार्थना के संबंध में २७ फ़रवरी १६१० के 


- भछ६ हिसेदी-सीमांसा 


पिदारबन्छुः (पटना) में निम्नलिखित संपादकीय टिप्पणी 
निकली थी--- 


(पजसमे द्विवेदी जी की विधा, चुद्धि और चरिन्न पर भी निष्ठुरता 
से अरह्दार किया था; हिवेदी जी ने उस लेख के अ्रपमानसू्चक 
संमझफर अपने समाज की मरम्मत के लिए. अदालती कार्रवाई करते 
का नोटिस दिया था। हिवेदी जो के 'पेंएलो वर्नौक्‍्यूलर पंडित' 
बतलानेवाले बी० पुन्‌० शर्मा गे स्ुश्राफ़ी साँग ली है ।”! 


स्वयं बी० एन० शर्मा ने भी २७ सितम्बर १६०६ के 'काला- 
महल? (मथुरा) से एक प्राइवेट पत्र लिखकर दिवेदी जी से क्षमा 
माँगी थी । उस पत्र में शर्मा जी न घोर पश्चात्ताप प्रकट किया 
है। पत्र के अन्त में नीचे 'वशंबद” आदि लिखकर बड़ी नम्रता 
दिखाई है। यहाँ तक लिखा है कि देखें, यह. परिताप कच तक 
दूर होता है। 


ऐसे स्वाभिमानी हिबेदी जी थे। काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा के उद्देश्य का आदर थे करते थे; पर जब एक बार उसके 
कार्यकर्ताओं से मतमेंद हो गया तब थे काशी जाकर भी ससा- 
भवन में नहीं गये । यदि उन्हें किसी से मिलना होता था तो 
सभा के बाहर के कंपनीबाश में जाकर बेंच' था घास पर बेध 
बे थे और किसी आने-जानेवाले से उस व्यक्ति का बुलवा 
थे। 


निर्मयता और स्पएबाधिता 


युवावस्था में हिंदी रीडरों की आलोचना करते समय द्विवेदी 
की ने जिस निर्सीकता और स्पष्टवादिता का परिचय दिथा 
था बहीं समस्त साहित्यिक जीवन-काल में उनकी सहायक बी 
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रही और उसो ने हिंदी-साहित्य-संसार सें उनका एकच्छत्र राज्य 
स्थापित कर दिया । सत्य, स्पट्रता और निर्मीकता का निरंतर 
अनुसरण करने के कारण ही आज हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में उनका 
यशःौरमभ फैल रहा है। वास्तव में जीवन की सचाई ही 
मदेव उनका ध्येय रही है और सांसारिक शिक्षाचार तथा 
कृत्रिमता से दूर रहने की वे सदा चेट्टा करते रहे हैं । किसी 
से दबकर थे कभी बात ही नहीं करते थे । कारण, स्वार्थथश 
होकर या अन्य किसी लाभ की आशा से वे कभी कोई ऐसा 
काम ही नहीं करते थे कि उन्हें दूसरों से दबना पड़े । यों वे वाद्‌- 
विवाद से भी दूर ही रहना पसन्द करते रहे, परन्तु जब-जब' 
के विवश किये गये-वाद-बिवाद में पड़ने के लिए लल- 
कारे गये, तब उन्होंने पेरः पीछे नहीं रकखा। उनकी इस 
निर्भीकता तथा रवाभिमान का पता हमें बाबू बालमुकुन्द गुप्त, बाबू 
श्यामसुन्दरदास, मिश्रबन्धु , ला० भगवा'नदीन आदि से होनेवाले 
साहित्यिक चाद-विवादों से लगता है। अपने मिन्नों के प्रति भी 
उनका व्यवहार निपष्कपठ रहा है। मन सें जो रहता था, वही 
ये मुख ले भी कहते थे। कृत्रिमता से उन्हें घृणा थी। इससे 
कोग प्रायः असंधुष्ट है| जाते थे, उनके घमंडी कहा करते थे । 
द्विवेदी जी ने ऐसे व्यक्तियों की कभी परवा ही नहीं की | जिस 
बात के थे जैसा समझते थे, फौरन कह डालते थे । मर्े १६४०४ 
की सरस्वती! भें उन्होंने राजा रामपालसिंदह का जीवनचरित 
प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने धनी-मानी पुरुषों पर आक्षेप 
करते हुए अपनी स्पष्टवादिता का परिचय दिया था। उसमें 
हिबेदी जी ने लिखा था--- 


८हुम बेखते हैं कि हिंदी-भाषा-सापी अनेक यद्देन्यड़े, राजा भौर 
भनी कोग इस देश में हैं, परंतु देशदित और स्वभावोट्कष के निमिक्त 
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वे पुक फूटी कौयी तक नहीं ख़चे करते, थों विल्ञासिता अथवा किसी 
अज्ुपयेगी चंदे में थे चाहे जाखों रुपये दे डालें ।'! 


--सरस्वती, मई १६०४ 


एक लेखक ने अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा कि “यदि 
इस पुस्तक में छापे की भूलें रह गई हों और मात्राओं के हूठने 
से पढ़ने में असुविधा हो तो इसके लिए पाठकगण हमें क्षमा 
करें ।” इस पर ट्िबेदी जी बड़े ुब्ध हुए। पुस्तक की आलोचना' 
करते हुए उन्होंने लिखा --- 


“क्यों ? क्षमा करने का फारण ? जे। पैसे ख़र्च करके फिताब जे 
वह अतुविधा क्यों सहे ? “यदि! शब्द के प्रयोग से मालूम होता है 
कि छमाआार्थी महाशव ने इस बात के जानने की भी सकक्ीफ़ नर्दी 
डठाईं कि पुस्तक में सचप्तुच छापे की कोई भूले हैं भी या नहों।'' 


एक बार एक सरकारी अक्सर ने शजनीतिक परिस्थिति 
पर उनकी सम्मति जानने के लिए बात छेड़ी । हिवेदी जी ने पहले 
तो बात टालनी चाही, फिर स्पष्ट रूप से कह दि्िया--+ शाप 
सरकारी कर्मचारी हैं। इसी से में आपसे इस विपय पर बात 
नहीं करना चाहता था। परन्तु आपका आमभह है, इसलिए 
पूछता हूँ कि यदि आपकी जोरू के गहने, कपड़े और खाने का 
कोई दूसरा प्रबन्ध करे तो आपको अच्छा लगेगा ?”? “बस-बस, 
मैं समझ गया ।” कहकर उस कर्सचारी ने मुस्करा दिया । 


सरस्वती! (१५-५-६११ और १५-५-६५३,४,५) से एक 
उदाहरण और देता हूँ। आर्यसमाज की दो संस्थाएँ द्विबेदी जी 
के पिरुद्ध हे गई थीं। उन्हीं को टोका-टिप्पणों यहाँ दो जाती 
है। इससे हिलेदी जी की निर्भोकता और स्पष्टवादिता पर 
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समुचित अ्रकाश पड़ता है। ट्विबेदी जी ने इस नोट का शीर्षक 
दिया था--अआरार्यसमाज का कोप। इसे उन्होंने यों शुरू 
किया धा-- 


“आय-अन्‍्यकारों से सविनय निवेदन है कि मे झपनी लिखी 
घुस्तकों के 'सरस्वती?-संपादक पंडित मद्दावीरप्रसाद हिचेदी के पास 
सभालजोचनार्थ कदापि न भेजा करें । पक्षपात के बिना न्याथपुचेक 
पुस्तक के गुण-दोप-चर्यन करना प्रध्येक ससात्रोचक का भधान कर्तव्य 
धोना चाहिए । परंतु खेद है कि द्विवेदी जी इस बात को कभी-कभी 
बिलकुल भूल जाते हैं। आयलमाज के ऊपर तो उनके क्रोध की 
सात्रा दिन-अतिदिन बढ़ती जाती है। अभी हाल में आपनमें पुक पुस्तक 
की समालोचना करते हुए भीरवामी दयानंद सरस्वती के गुरु महर्षि 
विरजानंद जी मश्ाचच्च के ऊपर गंदे शब्दों की बौछार करके अपनी 
सहावीरता का प्रचंड परिचय दे दड्वाला है। ऐसी दशा में हमारी 
सक्मति है कि कोई आर्य-मंथकार अपनी पुरुतफों को वहाँ न भेजे ।” 


आर्षअतिनिधि-सभा, “-विभीतत 
संथुक्तप्रांस, चुलंदृशहर सदनभोहन सेठ, एस० पु०, 
ता० घे०+१००-१४ , पश्च-पुल० बी०, भंत्री समा 


इस विज्ञप्ति को प्रकाशित करके उन्होंने दो नोट' दिये । थे 
इस प्रकार हैं---- 
(१) मंत्री सहाशनव ने सरस्वती पर यह अपराध खगाथा है कि 


जसमें पुस्तकों की समाखोचमा पत्चयात-रह्ित नहीं दोती। मंत्री जी 
हमें कमा फरें, उनका यह आरोप सर्चधा निर्मुज्ञ अत्तपुष मिथ्या है । 


(२) मे! बात आज तक किसी को भ खूसी थी, वह आये" 
प्रतिनिधि-तभा के भंत्री को सूझी दे। हिंदू-धर्म पर आधात पर 
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आधात हुए; पर वह अब तक जीता है। बौद्धों ने उसके 
उच्छेद का बहुत उद्योग किया, पर स्वयं उसी का उच्छेद इस वेश 
से हो गया । जैनों ने उस पर न मालूम कितने श्राक्रमण किये; परंतु 
उसने उन्हें भी सह छित्रा, बह मरा नहीं। जैनों के द्वारा कडोर 
से कठोर समालोचनायें हृसी भारतवर्ष में हुईं और अब तक होती 
चक्की आती हैं। यही क्यों, हिंदू-धर्मघारी भी कितने ही दाशंनिकों 
तथा पंडितों थे एक-दूसरें के मतों ओर चामिक तथा आध्या- 
त्मिक विचारों पर बढ़े-पड़े खंदइन-मंडनात्मक लेख लिख डाले। 
तिप्त पर भी इनमें से किसी का ल्लोप नहीं हुआ । परंतु सालूम होता 
है, आयेघ्रमाज के अनुयायियों का मत था धर्म बहुत द्वी कमजोर 
है--वह कच्चे धागे के सहश है। इसी से समालोचनाझूपी जूरा से 
घकके से भी उसके हुंट जाने का डर है। अथवा जान पढ़ता है, वह 
चुई-सुह का नाजुक पौधा है, जे समालोचना की फूँक से भो कुर्ूला 
ज्ञा सकता है । जिप धर्स में सहनशीलता गहीं, जिप्तमें दूसरों के 
किये हुए थ्ाधात-प्रतिधात आर आजेर-अध्याक्षेर सहन करने और 
सुनने को शक्ति नहीं, वह कत्र तक झपनों खेर संग्रा धरक्ता है? 
जिल्के सर्वेभान्‍्य और परमपूत्त अंगों में दूसरे धर्मा' और धर्मासुता- 
थियों की बड़ो से बड़ी निंदा की गई हो और उनके विपयर में पणित 
से भी घृणित कुवाच्य कहे गये हों वही यदि दूपरों की कठोर 
आज्षोचना सुनकर भयभीत हो उठे और उप्रका द्वार बन्द फरने के 
डपाय निकाकने दौड़े, पर अपने उन दूषित अ्ंथों का संशोधन मे 
करे तो समझा केना चाहिए कि उपर कितना आ्ात्मिक बच्च है औौर 
उसकी चेष्टा कहाँ तक सफल दो सकती है। हमें स्पम्त मैं भी ख़्यात 
भभा कि भार्यत्मान सें आत्मिक बल, साइस और सजीवता छी 
इतनी कभी है । 

इस कठोर आलोचना का जो परिणाम होना चाहिए था 
चही हुआ कि जज्ञती आग में भी पढ़ गया। बनावदी था सचा 
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नाम देकर बी० सिंह नाम के एक महाशय ने आगरे से एक 
पोस्टफार्ड उदूं में उनके पास भेजा । उसमें अनेक दुर्बेचनों और 
अमभिशापों के अनन्तर इस बात पर दुःख प्रकट किया गया था 
कि गज्य आँगरेज़ी है, अन्यथा तुम्हारा ( दिवेदी जी का ) सिर 
भड़ से अलग कर दिया जाता । एक दूसरे ने उन्हें लिखा कि-- 
“आपकी सेपा में भार्य-विधार्थी-सभा, अजमेर, के निश्चल्लखित प्रस्ताव 
की प्रतिल्रिपि सूचनार्थ भेजी जाती है-- 


प्रस्ताव 


यह सभा एक स्वर से ((!7777]0 79]५) भद्दावीरभसाद जौ 
द्विबेदी पर मिंदा। का प्रस्ताव करती है, क्योंकि उन्होंने 'सरस्वती' में 
सहर्पिं धिरजानंदर जो के लिए अप्रसानसूचक शब्दीं का अयेग किया 
है, घोर संपादक जी को यद्द नेक सलाह देती है छि ये शीघ्र ही 
फरस्वतो' के आगामी अंक में अपने किये. पर पश्चात्ताप प्रकट करें । 
भवंदीय 
--चाँदकरण शारदा बी० ए०, एल्‌-४ल्कू० बी० 
प्रधान आार्थ-विद्यार्थी समा, शाजसेर ' 


द्विबेबी जी ने वी० सिंह महाशय के लिए लिखा-- 
“भाई सिंद दुःख सत करो। भायंसमाण की धर्मोन्नति 
दोती हो तो--- 
“हर कुठार भागे यह शीशा' 
जिन कोरगों का यह हाक्ष है उनके विषय में परमेश्वर से इसारी 


आना है-- ह 
पैषां चैतंसि भोइ-मस्तर-मप-आल्तिः समुप्णुस्मत 
सेंडप्येते दयथा प्रयाधन चिभे संताश्यीयासरुवयां ॥ 


श्र द्विबेदी-मीमांसा 

दूसरे पत्र के उत्तर. में उन्होंने लिग्बा-- 

“से आर्यप्रमाज के विद्यार्थियों तक के ऐैसले का यह हाल है | 
ये तो किसी दिम सूतिपूजकों के परमेश्वर पर भी निन्दा का प्रस्ताव 
कर देंगे [!! जिसके विषय में प्रसाद प्रदान करने की शक्ति नहीं, ठस 
पर अप्रसक्ञता प्रकट करने से क्या ल्ाभ--यह इस सभा के थी० ए०, 
पुलू-एलू० बी० मंत्री ने भों नहीं सेचा। हमारे विषय में तो इन 


५ 


वीर विद्यार्थियों का प्रसाद और रोप, दोनों निष्फल्न ैं“- 


प्रसादों निष्फलो सत्य यर्य क्रोधो निरर्थकः । 
कि करिष्यति स क्रुछः प्रीतों वा कि प्रदास्यति ? 


जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक्र के अपन दोषों पर धूल 
डालकाः दूसरों के घमकाने और बिना पूछे ही 'एक सलाह' देने का 
अभिकार है उसके बड़ें और चिद्दानों के पराकत की सीमा कोन 
निर्दिष्ट कर सकता है. (!? 

सहृद्यता और सहासुभूसि 

बहुत-से हिंदी-साहित्य-सेवियों को धारणा है कि द्विवेदी 
जी का स्वभाव इसपात की तरह कड़ा है। सदा कड़ी आलोचना 
करते रहने के कारण उनकी कोमल साथतायें कुंठित-ली हो गई 
हैं। उनकी तीज बुद्धि शीघ्र ही कमणोरियों को पकड़ लेती है. 
ओर उनका ऐसा पलसस्‍्तर बनाती है कि लोगों की खूबियाँ उनकी 
क़न्षम से दिखाई ही नहीं पड़तीं | ये बातें घर्पा पहले 
साहित्य-सेषियों के मुँह से सुनाई पड़ती थीं। पर थे सब ठीक 
नहीं | वास्तविक बात यह है /क हिंदो-साहित्य में दिधेदी जी 
धवल चोटी के समाम स्म॒च्छ, पत्रित्न आ। र महान्‌ रहे हैं। इतसे 
महान होते हुए मी उनका दिमारा आसमात में नहीं, बरस साथ - 
रण जनता में रहा है । 


स्वभाव और चरित्र श्ष्३ 


आचाये द्विवेदी जी का स्वभाव इतना सरल और सरस था 
कि उनके लिए यह कहा जा सकता है कि वे करुणा के साक्षात्‌ 
अवतार थे--करूुणा के परमाशुआं से बने थे | उनके सामने--- 

“मो सम कौन कुटिल खल कामी ९”? 

पढ़ने पर उनकी आँखों से टपाटप आँसुओं की मड़ी लग 
जाती थी | यदि आपने कहीं. ऐसे दो-एक पद पढ़ दिये, तो बस वे 
मूच्छित होकर गिर जाते थे। यह स्वभाव उनका बुद्ापे के 
कारण नहीं, भरी जवानी में सी उनकी यही दशा थी | चरखारी 
के राजा जुकारसिंह जी द्विवेदी जी के बड़े भक्त थे और शायद 
संगीतनममी भी | एक बार राजा साहब के यहाँ संगीत-मंडली 
थी। द्विवेदी जी उसमें नहीं पधारे; क्योंकि वहाँ पर सदासुह्गिन 
भी विराजमान थी। आग्रह करते पर गये तब “मो सम कौन 
कुटिल ग्यल कामी? गवाया | सुनकर स्वयं सूच्छित होकर गिर 
पढ़े । 'बिछुड़ गई जोड़ी, जोड़ी मारे रामा” जैसे स्ियों फे गीत 
सुनकर भी हिवेदी जी को मूच्छा आ जाती थी। तुलसी और 
अन्य कवियों के करुण-रस के पदों को पढ़ते ही ट्विबेदी जी को 
शेमांच हो जाता था और भआँखों से जलधारा बहने लगती थी । 
शायद भावावैश में गलकर उनका हंदय' आँसुओं के रूप में 
मिकक्ष मकना था के । निम्नलिखित पंक्तियों उन्हें बहुत प्रिय थीं | 
ग्राथः बे इन्हें गाया करते थे-- 


भागीरथी इम दोष भरें के 
भरोश् थट्दी कि परोस तिहारे । 
हिवेदी जी के चित्र को देखिए | उसमें आपका ध्यान उनके 
अन्नत ललाद और घतनी भौदें। की ओर विशेष रूप से जायगा। 


ह हुध[ ( ५०-१००३२ पृष्ठ ६२४ ) 
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यदि उन्नत लज्ञाट उनकी मनस्विता का सूचक है, तो शक्कुटी- 
विशेष उनके संकल्प की हृदता और उद्देश्य में 'तल्लीनताः का 
शोतक है। उनमें वात्सल्य-भाव भरा था ! मित्र या भक्त के लिए 
यदि हिवेदी जी के हाड़-चाम की भी ज़रूरत पड़ती, तो हँसते हुए 
वह दधीचि की तरह उन्हें देने में तनिक भी संकोच न करते। 
वंकोच! शब्द का इस संबंध में प्रयोग करता द्विवेदी जी के साथ 
अन्याय करना है । नहीं, संकोच तो ऐसे मामलों में उनके पास 
भी फठकने की घृष्टता न करेगा। ऐसे अवसरों पर ट्रिवेदी जी 
अपने मित्र या भक्त को मुसीबत से बचाने के लिए अपने सर्व॑स्थ 
को न्‍्योंद्राबर करने में मित्र के ऊपर एहसान करने का अलु- 
भव नहीं करते थे । मित्र का एहसान उल्टा उनके ऊपर होता 
था कि उसकी बदौलत ट्िवेदी जी को आत्मसमर्पण का अवसर 
मिला । एक बार नहीं, अनेक बार भिन्न या भक्त में हिवेदी जी 
की तल्लीनता कार्य-रूप सें देखी गई है। " 


वास्तव में द्विवेदी जी बड़े ही भावुक थे। अबसर विशेष 
पर जब उन्हें अपने मत संबंधियों का स्मरण हो आता था और 
साधारण गृहरथों की भाँति उनकी आँखें सजल हो जाती थीं' 
तब यह ज्ञात होता था कि “बह विशाल हृदय जो हँसते हुए 
साहित्यिक संसार की चोर्टें सह' 'चुका है, इतना भावुक भी है 
कि भक्ति और प्रेम के आवेश में सहसा द्रधित हो जाता है |” 


ये थे उप्र स्यभाव और ग्विष्ठ समझे जानेवाले सरस्वती! 
के संपादक, साक्षात्कार के पश्चात्‌ ही इस सम्र, प्रेमी, साधु 
ओर उद्ारहदय के बृशन होते थे, सिलनेवाले का अम दूर 
दो जाता था और उसे ज्ञात दो जाता था कि उनके शोबदार 


फल नलनक मे न» 


# भारत ( र८ अक्टूबर, शश्श८ ) 


स्वभाव और चरित्र श४४ 


चेहर' और लम्ब डील-डौल के अंदर एक सहानुभूति-पूर्ण, 
करुणाई और कोमल हृदय छिपा हुआ है। वास्तव में थे सच्चे 
प्रेम और भाव के भूख थे। उनके समान पर-दुःख-कातर बहुत 
कम होते हैं। किसी भी व्यक्ति को कप्ट में देखकर उनका हृदय 
पिघलने लगता और वे उसके दुःख्ब को दूर करके ही चैन लेते थे; 
किसी के चोट लग गई है, बिच्छू ने काट खाया है, तो द्विवेदी जी 
उधर ही दोड़ जाते थे और अपने हाथ से दवा लगाते | आह्मण 
हेाकर भी बे यह नहीं देख्वते कि रोगी या आहत व्यक्ति पासी, कोरी 
अथवा चमार है। विपत्ति-पीड़ित आरक्षण और पासी, में उनकी 
शष्टि में काई भेद' नहीं थ्रा । एक बार एक अहीर किसान बैल्- 
गाड़ी में किसी दूसरे गांव फो जा रहा था उसकी तबीआत 
खराब थी | हियेदी जी ने उससे कहा--धाखौ, जहाँ कुछ अंठ- 
संद न ग्वाय लीन्‍्कथों, साहीं तो हर त दिक्क हाइ जइहों। इस 
तरह उसे बड़ी देर तक समभांतें रहे। हमारे यहाँ के पढ़े-लिखे 
कह उठते-- मरने दो साले को। इन लोगों से सिर मारने को 
हमारे पास समय कहाँ ! 


दिवेदी जी अपने आश्रित जनों के साथ भी बड़े प्रेम का बतोव 
करते थे । मौकरों का वे आदर करते थे, उनकी ठुःख-वार्ता से 
कोर। समवेदना मंकठ करके ही नहीं रह जाते, घरन उनकी 
सहायता और रक्ा भी वे करते थे । उन्‍हें वे प्रायः मासिक बेतन 
देसे थे । कभी-कभी प्रसकज्ष होकर इनाम भी पेते थे। एक बार 
एक नौकर के चाँदी के कड़े बनवा दिये थे। दूसरों को आश्रित 
व्यक्तियों और नौकरों के साथ कठोरता का व्यवहार करते 
देग्वकर उन्हें बड़ा हुःख हेतता। ये स्वयं अपने नौफरों से फभी। 
कठोर वचन नहीं कहते थे। उनके घर की दास-वासियों क्री 
वैश-भूपा देखकर बाहर के 'आदमियों के थह जानना कठिन 


ग्छ्दृ डदिवेदी-मीमांसा 


हो जाता था कि वे ड्विबेदी जी के नौकर-चाकर हैं या कुठुम्बी | 
अपने अधीनों और आश्रितों के प्रति हिवेदी जी का व्यवहार 
कितना आस्मीयतापूर्ण होता था, इसका पता श्रीयुत हरिभाऊ 
जपाध्याय के एक लेख से मिलता है। उपाध्याय जी सरस्वती 
के सहायक-संपादक की हैसियत से काम करते थे । 


“एक बार में उनके गाँव दोलतपुर गग्मा। अपने सकान के 
पड़ोस में ही कच्ची इंट की दीवारों पर एक फूस की ऋॉ५डी उन्होंने 
मेरे लिए. बनवाईं. विनेाद में वे उसे 'दरि बाबू का बंगला” कहते थे । 
डसी में में रहता था और उसी में अपना खाना सी बना लेता था। 
भोजपुर भामक एुफ गाँव की द्वाट से खावे-पीने की सब चीज़ें आया 
फरती थीं | शायद झाउवें दिन हाद लगती थी । पक बार सें नियत 
समय पर चीज्ञों की फ़ेहरिस्त देंना भूल गया जिसले बिया दाल 
झौर सठज़ी के सिर्फ़ रोटी ही खाने की नौइत शा गईं। में स्वभाव 
से संकोच-शील और फष्ट या असुविधा सहन करने में आनंद 
माननेधाला जीव उहरा | इत्तिफ़ाफ़ से हिवेदी जी उसी समय आ 
पहुँचे | कोरी रोटी खाते हुए सुझे देखकर स्पोरी चढ़ाकर बोले--'हैं, 
थद्द क्या ? सब्जी सी यहीं ? दाल भी नहीं? क्या शेज्ञ पेसा ही 
खाते हो १? मेंन शर्म से नीचा मुँह करके जवाब पिया -- पंडित जी, 
भूल से श्रव की ध्वाट से सामाव मेंगाना भूजल गया ।' 


(तो क्या हुआ ? क्‍या यहाँ घर नहीं है? घर से क्यों नहीं 
मेंगवा लिया १? और तुरंत आवाज दी--बिटिया ?” कमला दौड़ी 
आई तो उसके हुक्स दिया--'दिखो, कल्न से रोज जब उपाध्याय जी 
खाने बैदें तब झाकर देख जाया करो। झगर दाल बनायें सो 
साथ अपने चौके से दे जाया करो और साग बनायें तो दाक्ष दे 
जाया फरो ।” 


१सेंने अपनी उस राजती का उनके दाथों ऐसा मधुर फक्ष पाया |" 
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“दौज्तपुर की ही बात है। एफ बार मैंने चूहा जलाकर दाल 
के लिए अदृहन रकखा था कि पंडित जी ने आवाज लगाई। उन 
दिनों थे 'किराताजुंनोय का हिंदीरुपान्तर सुझे किखाते थे। मैंने 
जसी क्षण बुआ चूल्हें से उतारकर चूड़हा घुका दिया और लिखने था 
बैठा । वो घंटे चक क्िख।ते रद्दे। बाव्‌ को में रसेंद बनाने बैठा । 
जब उन्हें सालूम हुआ कि मैं चूलहा बुकाकर आया था तब उन्हें 
बड़ा दु/ख हुआ । उसके बाद आवाज देने से पहले वे पूछ दिया 
करते थे कि क्या कर रहे हो! १” 


अध्ययन 


द्विवेदी जी का ज्ञान बहुत जिस्तृत और अध्ययन बहुत अधिक 
था | उनमें आरम्भ से ही जिज्ञासाबूत्ति प्रधान रही और नये-नये 
किपयों का उन्होंने काक्की पठन-पाठन किया। यही कारण था 
कि 'सरस्वत्ती! के प्रस्थेक अहु से वे १०-१९ विषयों पर संपादकीय 
नोट लिख डालते थे | विभिन्न विपयों पर उन्होंने विस्तृत लेख 
भी लिखे, जिनको पढ़कर आश्चर्य होता है कि संपादकीय कार्य 
करते हुए भी उन्हें इन सबका अध्ययन करके लेख लिखने का 
समय ही कैसे मित्र जाता था। यहाँ तक कि सरस्वती! (भाग 
४ सं० १९) में उन्होंने “रजोदर्शन”-शीर्षक लेख कामिनीकौतृहल 
के अन्तर्गत लिखा है | इसके बहुत पहले सभ्‌ १८६८ में काला- 
कॉकर के फिन्हीं रमेशसिंह नाम के व्यक्ति मे उनसे अलंकार के 
सर्वश्रेष्न अन्थ के विपय में पूछा था और यह भी लिखा था कि 
यदि में अलंकार और उसके अन्यान्य अंगें पर लिखा हुआ 
अपना निबन्ध भेजू तो क्‍या आप उस पर अपती सम्भति देसे 
की कृपा करेंगे । 


बात थह है कि नहें-नई बातों को जानने की इच्छा साधारण 
फा० १७ 


ब्छ्प द्विवेदी-मीसांसा 


विद्यार्थियों में नहीं होती । प्रायः वे लोग शुष्क रहकर किताबी 
कीड़ा बनने में ही अपना गौरब समभते हैं। दूसरे से मिलना- 
जुलना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता । बे सोचते हैं कि ऐसा करने 
से व्यर्थ समय नष्ट होगा | द्िबदी जी में यह बात नहीं हे। सकी 
थी, इससे शुरू से ही नई-नई बातें जानने की अभिलापा उनके 
मन में पेदा हो गई थी। कई भापायें तो वे पढ़ते ही थे, पर 
संस्कृत में उनकी विशप रूचि थी । जब बे रेलवे में नौकर थे, 
तब भी संस्कृत पढ़ाने के जि एक पंडित आया करता भा। 
पंडित जी को ख्यूशन-फ्री? भी दी जाती थी। जब हिबेदी जी ने 
नौकरी छोड़ दी और बेकार होकर घर पर ही रहने लगे तथ भी 
उन्‍होंने संस्कृत पढ़ानेबाले पंडिध को जबाब नहीं दिया और 
अन्यान्य आवश्यक खर्ची को कभ करके 'स्यूशन-क्री' का भवन्ध 
करते रहे। इसी जिज्नाशावृत्ति और अध्ययनव्रिशप का यह 
परिणाम हुआ कि जनवरी-फ़रमरी १६११ की सरस्वती! में 
हिन्दी-नवरत्ा की समालोचना करने हुए उसके चित्रों की भी वे 
विवेचना फर सके हैं । 
संग्रह , 
एक बार में श्री हुलारेज्ञालजों भार्गव के यहाँ गया था। 
उन्होंने द्विवेदी जी के कुछ पत्र देने का वादा किया था। वहीं श्रीजुत 
ज्योतिपप्रसाद मिश्र निर्मल जी से मेंट हो गई। मेरे वहाँ जाने का 
कारण जानकर वे बोले---तो आप हिबेंदी जी के लिए परेशान हैं। 
अरे साहब, वे साहित्यिक तो क्‍या केवल एक क्लर्क थे--]०८ 
# ह00वें 0 |"0॥रविणाा हल ॥पर७8पे, सचमुच सुव्य- 
चस्था उन्हें बहुत पसन्द थी। पुस्तकें तो वे सँभाल कर रखते ही 
थे; चिट्ठियाँ, लिफ्राफ़े, रजिस्ट्री और तार की रसीढें तक रखते 
थे | अजुबार के रैपर पर तो प्रायः लिखते भी रहते थे। घर का 
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धिसाव लिखने और. पुड़ियाँ बनाने के काम में भी उन्हें लाते 
थे। शायद महात्मा गांधी के बाद दूसरा नंबर इस विषय में 
उन्हीं का' था। उनकी सुव्यवस्था-भ्रियता का इससे बढ़कर 
नमूना और क्या हो सकता है कि जब थे 'सरस्थती के संपादन- 
काये से अलग हुए थे तब उन्होंने पठुमलाल पुन्नालाल 
बम्दशी जी को कह लख ऐसे भी दिये थे जो लगभग २० 
बर्ष पहले वाबू श्यामसुन्दरदास जी ने चाज देते समय' उन्हें 
दिये थे। वर्षा के पुरान कपड़े उत्तके पास रक्‍खे थे और ये 
प्रायः उन्हें पहनते भी रहे हैं । पैसे-पेसे क्रा हिसाब भी वे रखते 
रहे हैं। महीने का बजठ थे पहले ही पना लेते थे, उनके 
पास २०-२५ वर्ष पूर्व के भी माहबारी बजट मिल सकते थे | 


सफलता का रहस्य 


पिबदी जी ऐसे दशभक्त या सुधारक नहीं थे, जो फेबल 
मुधार-सुवार चिह्माया करते हैं। जिस भारतीय सभ्यता, धर्म 
आदि की वे वकालत करते हैं उसको उन्होंने स्वयं मी अपनाया 
था । जिस अपनाने की ओर बे संकेत करते हैं उसके कारण भी 
बताते चलते हैं। कभी कहते हैं--- 


०कुछू तो कर्तपोग के और कुछ तुम्हारी ही अकर्मरयता के कारण 
छुम्हारा यह प्राचीन यैसव इस समय फथावशेप रद गया है। लौकिक 
झाव भौर विज्ञात में तुम्झें धिदिशी थोरण और अमेरिका ने परास्त 
कर दिया, बल-पिकम में तुस्हें विदेशों भातियों ने मुँह दिखाने लायक़ 
थे रवसा । धुरद्वारे दीरों का हाल हो गया ।'! 


ओर कभी सुधारकों और कर्मवीरों को सावधान करते हुए 
उन्हें कर्तव्य सुमाते' हैं--- 


२६० ट्विवेदी-मीमसांसा 


“ज्ेेचो, जागो, कर्म और चेष्टा करना सीखे । पुरानी बातों का 
सारण कर लो, पर उनकी दुहाई देकर डींग मत सारो। उद्योग, 
अध्यवसाथ और परिश्रम के द्वारा अपनी दशा सुधारने का अ्रत्ष करो । 
झौर सुपचाप मत बैठे । 


--खरस्वत्ती (भा० १६ लं० प्रृष्ठ ६४१) 


एक बार उन्होंने “विराद बनो”-शीपक लेख द्वारा नव- 
“युवकों को उनका कर्तव्य सुझाया था । उस लेख का आरंभ इस 
प्रकार किया गया है--- 


''पश्चिमीय देशों के निवासियों के संपर्क से हम लोगों से उन्तके 
शुण तो कम अहण किये हैं. दोप अधिक। इसारे पूर्वजों को तभ्प्ता 
का धरम उद्देश्य था- भाव्मचचितन और आत्म-क्ञाभ। ये आशुवोप 
थे । उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थीं। वे मोटा खाते और मो 
पहनते थे; पर विचार उनके बड़े उच्च थे। उनके उन्हीं विचारों की 
बदौलत हम उनके भणीत संण्यातीत अंथों से लाभ उठ रहे हैं। 
भदहदामार १, रामायण, पहदुशन, उपनिषद्‌ आदि गंथ फोट-बध्धारियों 
की उपज नहीं, झरण्यवासियों, कौपीन-धारियों और कणभुक्‌ विद्वानों 
फी ही उपज है। '! 

--हिन्दी-नवजीबन 

अपने इन्हीं विचारों को थे स्वयं अपना आदर्श समझते थे 
और जीवन भर इन्हीं पर अमल करने का प्रयत्न करते रहे हैं। 
उनकी सफलता की कुझी घोर परिश्रम, हद संकल्प, इमानदारी 
कर्तव्यपरायणता और उनका मलुष्यत्व है। उन्होंने कोई काम 
भेंदिली या आधे मन से कभी किया ही नहीं। उत्तकी काया 
चाहे कभी स्वस्थ न रहे, पर मन सबैब ही स्वस्थ रहा। अपने 
दीर्घ साहित्यिक जीवन-काल में उन्हें अनेकानेक मतभेदों और 
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विरोधों का सामना करना पड़ा; पर उन्होंने वीरता के साथ 
अपने भ्रतिद्वंद्वियों का सामना किया और असीम थोग्यता, 
अद्ूट घेय, अप्रतिम दक्षता दिखाई । कालांतर में लोगों ने उन्हें 
सभभगा और उनकी महत्ता को स्वीकार किया। इस बिजय का 
श्रेय उनकी निर्मीक सत्य-प्रीति, तेजस्विता, बहुदशिता और म्म- 
ज्ञता, नियम-निप्ठा, श्रमशीलता, साधन-बहुलता और कार्ये- 
दक्षता को ही दिया जा सकता है। उनका जीवन साहित्य- 
सेबियों की क्ृत-ऋत्यता का एक महान उज्ज्वल दृष्टांत है। 
यह, नितांत सत्य है कि कोई भी व्यक्ति उनकी विशेषताओं को 
अंगीकृत करके गौरबशालो हो सकता है । संक्षेप में द्विवेदी जी को 
बालोचित विनम्रता, उनको सादगी, उनका समय का सहुप- 
योग, उनकी शिप्टता और सब्जनता आदि गुणों ने हिंदी-भाषा 
का इतिहास आननेबाले लोगों के वीरोपासक हृदयों में उनके 
प्रति कह भातर पैशा कर दिया है, जोटिेअमिट है॥। 


भारतीयता का भाव 


“जारत, क्या तुम्हें कभी अपने पुराने दिनों की बात याद आती 
है ? कया छुस्हें कभी इल बात का स्मरण र्वस में भी होता है कि 
किसी समय तुम ज्ञाब, विज्ञान, सम्मान, आदि श्रभी विपयों में 
जोकफमान्य थे ? घन, जन और प्रञ्ञुता में भी तुम अपना साथी न 
रखते भे । सुवर्ण और रजत ही की नहीं, हीरों तक की पएुक नहीं 
अनेक खाने तुम्हारी ही रक्षार्भा भूमि के भीतर भरी हुईं पद्नी थीं । 
जिन कितनी ही हीरक-मणियों को पाकर इस समय थोरप के कुछ 
देश अपने को परम सौभाग्यशाली समझा रहे हैं वे सब तुश्हारी ही 
दी हुई हैं ।?” 


-- सररबती (विसंबर, १६२८) 
है ९ मर 


विश्वविख्यात आँगेजी कवि शेक्सपियर के संबंध भें 
कुछ पाश्वात्य धिद्वानों का कथन है कि अपने जीवनकाल की 
सामाजिक, धार्मिक या. राजनीतिक घटनाओं के विपय में 
उसमे कभी एक पंक्ति भी नहीं लिखी, यद्यपि उसके समय में 
समाज, धर्म और राजनीति सभो में बहुत कुछ परिवतन हुए। 
इसी प्रकार हिंदी के कुछ आधुनिक रहस्थवादियों, हृदथवादियों 
था खूंगाररस की कविता करनेवालों के विषय में भी कहा जाता 
है कि नारकी करें कविता नर की? के सामाजिक आणी के जिए 
अग्राहथ' आदर्श का अनुसरण-सा करते हुए वेश-काल की 
परिस्थिति और उसमें होनेबाले परिवर्तन की ओर से में आँखें 

श्ध्र्‌ 
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मूँदे रहते हैं । शेक्सपियर की बात का तो जाने दीजिए, पर हिंदी 
के कबि' अपने रंग में मस्त रहकर ही यदि आरतीयता की 
भावनाओं से शून्य रहें था भारतीय परिस्थिति और भारतीय 
समस्याओं की ओर से, किसी कारण से भी, उदासीन रहें तो 
सचमुच बड़े आश्वय की बात होगी। कारण, पिछले लगभग 
४० यर्ष से देश में ऐसी-ऐेसी समस्याओं का जन्म हो रहा है 
जिनका संबंध भारत की सभी श्रेणियों और वर्गों से है। 
सामाजिक आणी--स्वांत:सुखाय कविता करनेवाले कल्पना- 
प्रधान अथवा भाव-प्रधान कवियों के भी में यही सममता 
हूँ---माधारणतः एसकी ओर उपेक्षा की हृष्टि से नहीं देख 
सकता और ने ऐसा करना उचित ही है। ऐसे कवियों 
की भावना, सहृदयता और सहानुभूति की जननी बनकर, 
भनुष्यमात्र का हृदय जाति-प्रेम और देश-प्रेम से परिपूर्ण कर 
बैसी है। क्रमल्लना और समपेदना का भाष भी इस कार्य में 
सहायक होता है। फलतः कंवि-हृदय की भावुक सहादयता 
इससे प्रभावित होकर शब्दों के रूप में प्रकट होतीं है। 


ऐसा ही भावुक कवि-हृदय हिवेदी जी का था। देश-स 
से बह सदेव ही परिपूर्ण रहा। यद्यपि उन्होंने म्रत्यक्ष रूप से 
राजवीघिक मामलों में शायद कभी भाग नहीं लिया, तथापि 
स्वतत्रता के लिए होनेश्राले आंवोज्ञन से उनकी पूर्ण सहालुभूति 
रही। स्पदेशी बच्चों का प्रयोग स्रदेशी-आंवोजन रो भी पहले 
से मे करते आये थे। गांधी जी के श्रति उनकी श्रद्धा और 
भक्ति भी आज से लगभग २७ बर्ष पहले से थी। जिन दिनों 
भहात्मा जी दिल्ली में उपवास कर रहे थे और समाचार-पत्रों 
में उनकी हालत के चृत्तांत छपते थे, द्विवेदी जी उन समाचारों 
के बड़ी चिंता के साथ पढ़ते थे | एक दिन पढ़ा कि उनकी 
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हालत नाजुक है । उस रात के ढिवेदी जी दूध नहीं पी सके 
(दूध पर ही उन दिनों वे रहते थे) और बहुत रोये भी। 
एक बार 'सरस्वतो? में (भा० ६ स्ं० २ मं० ३ प्रू० १६८--सितंबर 
१६१८) ढ्रिवेदों जो ने महात्मा जो के विपय में लिखा थां--- 


“धाँधी जी के तो आधुनिक साँचे में प्ना हुआ प्राचीन महर्षि 
समभाना चाहिए । उनके लेखों ओर व्याख्यानों में व्यक्त किये गये 
उनके विचारों से हम ज्ोगों के यथाशक्ति क्षाम उठाना चाहिए। 


वास्तव में महात्मा गांधी की तरह हिवेदी जो भी भारत 
की आधुनिक अवनत दशा के देखकर दुखो होते थे। अपने देश 
के बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखकर कौन ऐसा सहृदय 
भारतवासी होगा जो दिल्ल में रोता न हो? फिर द्विवेदी जी 
को तो भारतीय होने का--भारत में जन्म लेने और जीवन 
व्यतीत करने का अभिमान था; सच्चे देशभक्त की तरह यवि' ये 
देश की दीन दशा के देखकर दुखी होते थे तो कौन आश्चर्य की 
बात है ? स्थान-स्थान पर, आवाबेश में, उन्होंने अपने हृदयो- 
दूगार प्रकट किये हैं। इसका एक उदाहरण इस लेख के आरंभ 
में दिया जा चुका है। जिस निबंध से वह चुना गया है उसका 
शीर्षक है भारतवर्ष में हीरे की खानें!। ऐसे अनेक लेख 
हिबेदी जी प्रतिवर्ष सरस्वतो? में अपने संपादनकाल में, 
प्रकाशित किया करते थे। परंतु ऊपर का उदाहरण सरस्वती! 
से अवकाश गहण करने के सात-आठ बर्ष बाद का है। इससे 
हमें ज्ञात होता है कि बुढ़ापे में भी हिबेदी जी को देश 
का ध्यान नहीं भूला था। यह लेख लिखने के लगभग एक वर्ष 
पहले अफगानिस्तान सें घौद्धकालीन चिह्र” शीर्षक मिब॑ध में 
उन्होंने लिखा था[--- 
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“छाप, जिस भारत ने अपने धर्म, अपने कला-कौशल्न' और 
अपनी सभ्यता का पाठ दृसरे-दूसरे देशों और दूसरी-दूसरी विजायतों 
को पढ़ाया, वही भाज भसभ्यों में नहीं तो अद्ध॑-सभ्यों में गिना जा 
रहा है । महाकवि ने ठीक ही कहा है -- 


इतविधिलसितां ही विचित्रों विषाकः 7 
“सरस्वती (दिसंबर १३६२७) 


भारतीयता का यह पक्षपात ट्विवदी जी की अधिकांश 
रचनाओं--विशेषकर पुरातत्व विपयः पर लिखे हुए लेखों--- 
में अ्रधान है। उनका विचार जा उनके लेखों से स्पष्ट होता है, 
बह यह है| कि एकता और जातीयता के भाव भारतवासियों 
में तभी पैदा हो सकते हैं जब हम अपने पूर्व-पुरुषों के बताये 
हुए मार्ग पर चलें। '“ब्त-कथायें-शीर्पक निबंध में, जो 
श्रीशारदा (दिसंबर सच १६२१ प्र० ४६४) में अकाशित हुआ 
था, हिवेदी जी ने इसी प्रकार के विचार अकट किये हैं। उनके 
कुछ केस तो प्राचीन साहित्य के अम्ुख॒ भंथों का परिचयमात्र 
हैं। इसका कारण भी स्पष्ट है। हमें अपने पूर्वजों की उन्नति, 
सभ्यता, गौरव आदि का गर्व है। यही गर्व ट्विवेदी जी के 
भी था। पर थे यह नहीं चाहते थे कि भारतवासी सिर्फ़ 
घमंड में ही चूर रहें--केवल अपने पूर्वजों का गुणगान करते 
हुए स्वर्य अकर्मण्यता का भद्दा नभूना बनते रहें। हमारे 
पूर्वजों ने बहुत-कुछ किया था; परंतु आज हम क्या हैं--हिवेदी 
जी अपने पाठकों के यही सुकाना चाहते थे। इसी कारण 
उन्होंने ग्रायः तुलनात्मक लेख लिखे हैं, जे! परिचायकमात्र 
होते हुए भी पाठकों के सामने एक आदरशे उपस्थित करते 


घलते हैं । 
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भारत की आधुनिक अवसति का अधान कारण विदेशियों 
की शक्ति, ४कत/ या नीति के नहीं समभते, बगल, उनका 
कथन है कि भारतबासी स्वर्य ही अपनी दीग-दश। फे कारण 
हैं। अपने पूर्वजों के आदर्श के ठुकराकर भारतवाली आलसी 
बने ओर इसी से उन्हें अपनी स्वतंत्रता, भंपत्ति आदि सबसे 
हाथ भोना पड़ा'। यह बात उन्होंने पुरातस्व-्प्रमंग!ः माम 
की पुस्तक की भूमिका में लिण्थी है | वे लिखते हैं-- 


भारत जिस गति या दुर्गति का इस समग्र, यहीं, बहुत पहले 
से ही धराप्त हो रहा है, उसका कारण देव-दुविपाक नहीं। कारण तो 
सवयमेव भारत हो की झकरसैण्यता है। जिस भारत ने समुप्रपाए 
दुरवर्ती देशों और टापुओं तक में अपने उपनिवेश रथापित किमे, 
जिसने दुर्लध्य पयतों और पार्वत्य उपस्यक्राथों का संघन फरके अन्य 
देशों पर अपयी विजय-बैजर्यंती फहराई और जिसने कितने ही श्रश्नस्य 
और भ्रद्धेसभ्य देशों के शिक्षा और सभ्यता खिखाई, बढ़ी भारत 
आाज शौरों का छुखापेज्ञी हो रहा है। जिस भारत के जएाज्ञ 
महासायरों के पार करके अपने वाणिज्य फी वस्तुओं से दूसरे देशों 
के पालते से वही भारत आज सुई और दियासललाई तक के लिए 
विदेशों का सुद्दत्ताज हो रहा है। थह सब उसी के कृत कर्मों फा 
परिपाक है। बेचारे देव का इसमें कप्रा दोष ! महाकति भारवि ने 
किला है-- 


६ टद्विपन्षिमिता यदिय दशा ततः समूक्षस्‍न्पूजयतीब में मना | 
परैरपर्थ्या सितवीस्थेसमपर्दा पराभवो5प्युट्सव एवं सानिवाम्‌ ॥! 


जिसके बता, चीयर्थ, पराक्रम और संपत्ति का ताश दूसरों ने भहीं 
कर डाला ये यदि देैवयोग से विपत्ति-ग्त हो क्षारय तो विशेष परिताप 
को बात नहीं । ऐसी दशा में तो संतोष मानने के लिए जगह भी 
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रहती है । तब तो यह भी फहा जा सकता है कि बात शपाय के 
यादर थी; वया करें; ल्ाचार होना पहा। परंतु जिनका पराभव 
उन्हीं की मुर्खता और बेपरवाही के कारण दूसरों के द्वारा दो जाता 
के उन्हें तो दूध मरथा चाहिए । वे तो मुँह विखाने लायक भी नहीं 
रफ्ट जाते । उनकी दुर्गति देशकर ते कलेजा सुँह के आता है । 


अफर्मग्यता के जिस पहल पर हिवेदी जी ने लिखा है 
बह निरतांत सत्य है, यह हम अपने जीवन में आयः देखते हैं । 
परंतु इसके अतिरिक्त भारत की अवनति का जे! कारण बे 
मुख्य शमणते हैं वह है हमारी क्ृपगंड्कता। पाश्चात्य देशों में 
आज ये ही अधिक उन्नति कर सके हैं. जिनका जीवन संघर्ष 
ओर जोवट का रहा है। हिबेदी जी ने इसका अध्ययन 
किया और फिर आचीत भारतीय उन्नति फे कारणों से तुलना 
कंगत हुए इस अकर्मण्यता के विपय में लिखा-- 


/एम्मारी कृपसंडरुता थे हमारी जो ह्ामि को है उसकी इयत्ता 
नहीं | उसके कुफल इस पद-पव पर भोग रहे हैं। उसमे हमे किसी 
काम का नहीं रक्‍्खा । परंतु दुर्देव हमें फिर भी सचेत नहीं दोने 
देता ' उसने धर्म यहाँ तक अंधा बना दिया है कि हम अपने पूर्व 
पुरुषों के घरित और उगके इृष्टांत भो भूल गये हैं। इसारे जिन 
चभेधुरीण प्राचीन ऋषिधों और सुत्रियों ने द्वीपांतरों तक में जाकर 
कार्यों के धमे, शान और ऐश्वर्थ की पताका फहराई और बड़ेनयड़े 
छपनिषेशों तक की रथापनां फर दी उनकी चरितावक्की आज भी हमें 
अपनी पुरानी पेषियों में खिस्ती स़िजती है। परंशु उनकी भर फिसी 
को ध्यान ही भदी जाता, अनके कार्यो" का अनुसरण करना तो दूर 
की बांध है ।” 


“* सरस्वती (दिसंबर १4२४६) 


श्ध्द्ध ढ्विवेदी-मीमांसा 


कूउंडूकता ओर अकर्मण्यता, यद्यपि ये दोनों हो हमारे 
लिए हानिकर हैं, तथापि दूसरी के कारण हमारी जितनी हानि 
हुई है उतनी पहली के कारण नहीं। ट्विवेद्वी जी का विदेश 
जाने का अवसर तो नहीं मिला, परंतु अकर्मण्यता के वे बड़े 
ही कट्टर शत्रु थे। अकर्मण्य मनुष्य से उन्हें हार्दिक घृणा थी 
फिर बह चाहे उसका लिकट संबंधी ओर कितना ही प्रमपात्र 
क्यों न हो। इस संबंध में बुकर टी० वाशिंगटन के परि- 
चयात्मक जीवनचरित में लिखते हुए द्विवेदी जी ने अपने 
विचार इस अकार प्रकट किये हैं--- 


“सेाचने की बात है कि जिस आदमी का जन्म दासत्व में हुआ, 
निसके।! अ्रपने पिता था पूव॑न्नों का कुछ भी हाल सालूस नहीं, मिम्के 
अपनी बाल्यावस्था में स्वयं मज्नदूरी करके पेढठ भरना पडा, घही 
इस समय अपने श्रास्मविश्वास और आस्सबल के आधार पर फितने 
ऊँचे पद पर पहुँच गया है। बुकर टी० वाशिंगटन का जीवनचरित 
पढ़कर कहना पढ़ता है कि 'नर जो पै करनी करे तो नारायण हो 
जाथ !! प्रतिकूल दशा में भी मनुष्य अपनी जाति, समाज भौर वेश 
बी फैदी भर कितनी सेवा कर सकता. है, थह बात इस चरित से 
खीखने येश्य है ।'' 


जिस अकार बुरे के सारा संसार बुरा हो सूझता है उसी 
प्रकार भक्ते को हार्दिक अभिज्ञापा यही रहती है कि अपने 
संपर्क में आनेतराला भज्ताही बन जाय, सुधार करने की यह 
भाषना दिवेदी जो के चरित्र और स्वभाव की मुंख्य विशेषता 
थी। ने अपने लेखों में इसका बराबर परिचय दिया करते थे। 
देश के अछूतों के लिए उनका हृदय कितना व्याकुक्ञ था इसका' 
परिचय अग्रलिखिंत उद्धरण से मिल्ेगा-+- 
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“यद्यपि हमारे देश में असेरिका के समान दासत्व नहीं है, तथापि, 
पतंमान समय में, अस्प्ृश्य जाति के पाँच फरोड से भ्रधिक मनुष्य 
सामाजिक दासत्व का कठिन दुख भोग रहे हैं। क्या इमारे यहाँ 
वाशिंगटन के समान इन लोगों का उद्धार करने के लिए--सिफ़ 
शुद्धि के ज्षिए भहीं--कभी केाई महात्मा उत्पन्न होगा ? क्‍या इस देश की 
शिक्षा-पद्धुति में शारीरिक अम की ओर ध्यान देकर कभी सुधार किया 
लाथगा ? जिन लोगों ने शिक्षा-हारा अपने समाज की सेवा करने का 
निश्चय किया है क्या वे ज्लेग उन सत्वों पर उचित ध्यान देंगे जिनके 
शाधार पर हेस्पटन और टस्केजी की संस्था काम फर रही हैं ? 


इसी प्रकार बेश के नवयुवर्कों के लिए भी उनका संदेश 
है कि अध्यवसाथ से काम लो, अपने पेरों पर खड़े हो और 
आत्मबल पर विश्वास रकक्‍खे।। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक 
धाजूकेशन! में लिखा है--मलुष्य को प्रत्येक चीज़ परिश्रम 
करके आप्त करनी चाहिए और स्वाभाविक शक्तियों का विकास 
बिसा औरों की मदद के भलुष्यों को कक ५ ख़ुद हीं 
कश्ना चाहिए। हिबेदी जी ने स्पेंसर के इन का 
समन अपनी अनुवादित पुस्तक शिक्षा? की भूमिका (प्रृ० 9) 
में किया है। इसी अकार उन्होंने बाबू कालिदास जी कपूर के' 
एक पत्र में झाज से लगभग २० बर्ष पहले लिखा था-- 


४ खूब परिश्रम कीजिए और संग्रस के हाथ से मत जाने दीजिए (”? 

यदि गौर करके देखा जाय तो हमें ज्ञात हो जायगा 
कि प्रिवेदी जी की इतनी उन्नति केबल उनके परिश्रम के कारण 
ही दो सकी है । अस्तु । 


इसके अतिरिक्त, एक तीसरे दोष की ओर भी हिवेदी जी 
प्रायः संकेत करते रहे हैं। बह है हमारी कृतप्नता या अगुण- 
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आहिता । ऐसे विचार उनके ह.एुथ में उस समय उठते थे जब 
वे विदेशियों को अपने देशभक्त, समाजसुधाग्क आदि का 
मान करते देखते थे। इसका भी एक उदाहरण लीजिए। राइव 
का आँगरेज़ लेग--इतिहासलकारों से सेरा आशय नहीं है-- 
भारत में अँगरेजी राज्य की नींब डालननेबाला समझते हैं। 
उसकी इस सेया के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने और उसका 
सत्कार करने के लिए लंदन में उसकी एक विशाल मूत्ति 
बनाई गई। इस विपय के लेकर द्विवेदी जी ने 'सगरबती! 
में 'क्ाइब की मूत्ति की स्थापना” शीर्षक नोट' देते हुए 
लिखा था-+- 

#“जीरजाफ़र, लिशाशुद्रौद्धा या अमीचंद की 'भूति बनवा कर 
स्थापित फरने का विचार भी शायद हम लोगों में से फिसी के जी 
सेंच आया होगा। हवकी बात जाने दीक्िए। राज दुर्लभ, 
रामबाशयण था. महाराज मभंदकुमार के भी तो दस लोगों ने भुला 
किया है । और शुद्धाया इमने फिसके नहीं? यादगार हसने किसी 
की बनाई भी दे? हम दुशुणों पर दुर्शाधय करें तो आज्षेप 
की यात नहीं। शु्ों का अभिनंदन करता भी तो एम्र हीं 
जानते ।* 

“सरस्वती (१९०१-२८) 

इन दार्पाँ की ओर संकेत करते हुए भी हििवेदी जी सदेव इम 
प्रयत्न में रहे हैं कि भारतीयता के भाव प्रत्येक भारतवासा के 
हृदय में जाप्रत हो जायेँ । पर कार्य कितना कठिन है, इतिहास का 
अत्येक विद्यार्थी इसे जानता है। हिंबेदी जी ने इस ओर अपनी 
सीति यही रक्‍्खी है कि भारत का मस्तिष्क ऊँचा करनेवाले 
कार्यों की और उसके संपादकों की भूरि-भूरि प्रशंसा की जाय । 
दूसरों के भत में भी उनकी ख्याति और कीर्ति देखकर वही 
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मारतीयता का भाव पेदा हो जाय, यही उनका आदर्श रहा 
है। एक बाए उन्हें।न लिखा धा--- 


“हएस्प ऐश के निवासियों में श्याम जी कृष्ण वर्मा पहले सझाव 
हैं जिन्होंने आ्रावतफ़ोड-विश्वविधालय से पुप० एु० की पद्वी पाई 
है । स्पेग्सर की श्मशाग-फ्रिपा के समय ये वहाँ उपस्थित थे, थोड़ा-सा 
समयोचित भाषण करने के बाद्‌ उन्होंने १४ हज़ार रुपया ख़र्च करके 
स्पेन्सर के नाभ से एक छुा्रन्नत्ति नियत करने का निश्चय किया | 
घुस मिश्यथ का वे पाक्षन भी कर रहे हैं। इुँगलेंड के बह्मपि-तुत्य 
वेदांत-बैत्ता का इस तरह भारतधर्षप के एक विद्ान-हारा आदर देवा 
कुछ फौसूहताजनक अवश्य है। सच है, दर्शनशासत्त की भदिसा यह 
पुछता भारत भव भो खूब जानता है ।!! 


अंतिम बाक्य का व्यंग्य सममने के लिए उसकी तह में 
पैठना पड़ेगा। ट्विवेदी जी के भारतीयता-विपयक भाष इस 
एफ ही बाक्य में निहित समभे जा सकते हैं। पर भारत की 
आधुनिक परिस्थिति के संबंध में उनके विचार आर्थ-भूमि! 
शोक कविता में है। भारतभूमि के पूवे-गौरष, धर्म, साहित्य, 
बेदांत, विज्ञान आदि की उन्नति की ओर संकेत करने के पश्चात्‌ 
उन्होंने लिखा-- 


विधांर ऐसे जब चित आते, 
विपाव पेदा करके सताते। 
में कथा कभी बेव दया करेंगे, 
सन क्‍या हमारे दिन भी फिरेंगे 


अँतिम' पंक्ति की 'कसक'-भावना ही किसी परतंत्र बेश' के 
नवशुधर्कों और नवश्ुवतियों के हृदयों में उत्पन्न होकर उस 
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था राष्ट्र के स्वतंत्र करा सकती है। साहित्यिक क्षेत्र में 
तो द्विवेदी जी के संकेतों के अनुसार कार्य हो रहा है और 
सफलता भी मिलती है, पर राजनैतिक परिस्थिति के उद्धार के 
लिए शायद्‌ अब भी उनकी आत्मा भारतीय नवयुब॒कों और 
नवयुत॒तियां की ओर एक बार देग्बकर शुन्य आकाश की ओर 
ताकती हुईं कहती होगी--- 


न क्या कभी देव दया करंगे? 
न वया हमारे दिय की फिरेंगे ? 


सस्सान 


“प्रनुष्य के गु्ों फा विकाश प्रायः उसके भरने के झनन्तर होता 
है। जीवित दशा में एप्या-हेंप और सत्सर आदि के कारण मलुष्य 
औरों के गुण बहुधा नहीं प्रकाशित होने देते । परन्तु मरने के झनन्‍्तर 
रांग-फ्रेप अथवा मत्सर करना थे छोड देते हैं। इसी लिपु मरणोत्तर 
ही भाव; मनुष्यों की फीसि फैशती है। यदि भीते दी कोई पशर्वी 
हो ते उसे विशेष भाग्यशाज्षी समभझावा चाहिए। जीवित-दशा में 
किसी के शु्ों पर खुब्ध द्वोकर उसका सम्मान जिस देश में होता है 
उस वेश भी गिनती उदार कौर उन्नत देशों में की जाती है /”” 

(सरस्वती, जुत्माई १६०३) 
८ भ६ ६ ्र् 

अँगरेजी में एक कहावत है--+ए थिंग इज बेल्यूड, आफ़टर 
इृट इज लास्ट”! | इसका भाव यह है कि जब तक कोई पस्तु हमारे 
पास रहती है, हस प्राय: उसका वास्तविक सूल्य नहीं निर्धारित 
कर पाते हे--या इस ओर हसाए ध्यान ही नहीं जाता है। 
परंतु जब वह वस्तु हमारे हाथ से निकज्न जाती है| तब हम 
उसके लिए पछताते हैं। जीवन में अनेक बार हमें इस बात का 
अलञ्लुभव फरना पड़ता है। संसार के इतिहास में अगरणित 
उदाहरण पेसे व्यक्तियों के मिलते हैं जिनके साथ उनके 
जीवित रहते तो पाशविक व्यवहार किया गया है; परंतु 
भरणोपरांत उत्तका वेषबता के समान आदर हुआ। इसी बाते 
के अपनी भाषा में सकारण स्ममाते हुए डियेदी ज्ी ने 
२७३ ह 

फा० श्य 
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उक्त वाक्य आज से लगभग ३४ वर्ष पहले सुअसिद्ध बंग-कवि 
माइकेल मधुसदनदच के जीवन-चरित में लिखे थे। उनका 
थहा निबंध सन्‌ १६०३४ के जुलाई और अगस्त मास में 
प्रकाशित हुआ था। यह हमारे लिए कितने सुख और संतोप 
का विपय हे कि जीवित रहते हुए जिस सम्मान के प्राप्त होने 
पर थे किसी भी व्यक्ति को भाग्यशाली सममते वह उन्हें अपने 
जीवनकाल में ही आ्राप्त हो गया, यद्यपि बह उनकी साहित्यसेबा 
का देखते हुए पर्याप्त नहीं समझा जा सकता । 
इसका यह तात्पये नहीं कि हिवेदी जी इस सम्मान के लिए 
लालायित थे । यह नितांत सत्य है. कि जो किसी प्रकार की 
थोड़ी-सी भी सेवा कर तोता है---चाहे दुनिया उसकी दाद दे 
या न दे--धयहू भी सभाओं और शंघ्थाओं व कादोजों और 
स्कूलों के कबि-सम्मेलनों आदि के लिए स्त्रय॑ दौड़ता है, अपने 
आदसी छोड़ाता है, रुपये लगाता है और सभापति-निर्वाचिनी 
सभाओं में अपने मत के पोषक और सभर्थक मित्रों और संबंधियों 
का पहुँचाता है, दूसरों से लेख लिखवाता है, कभी कमी स्वर्य 
ही लिखकर अज्ञात नाम से छपवा देता है। परंतु हिबेदी जी 
इस नियम! के अपवाद थे। उन्होंने कभी इस विपय का था 
इससे संबंध रखता हुआ को३ अयक्ञ नहीं किया । यों अपनी 
कृति की प्रशंसा में सभी के प्रसन्नता होती है, परंतु यह अयक्न 
करना कि दूसरे व्यक्ति सेवाओं की दाद दें, उनका आदर करें, 
दूसरी घात है। ममत्व की साक्षात्‌ मूर्ति समझे जानेबाके 
द्विवेदी जी महाराज इस विपय में इतने निर्मोह्दी रहे कि जिन 
रायबहादुरी आदि के खिताबों के लिए बड़े बढ़े धनी साहुकारः 
अपनी पैत्रिक संपत्ति नष्ट कर देते हैं, संबंधियों से विगाड़ कर 
केते हैं, अपने धर्म का भी बेंच डालते हैं, उन्हीं की ओर 
संकेत किये जाने पर ट्विबेदी जी ने सदैष हँसकर टाल दिया । 


सम्मान र्७्झ्‌ 


सार्टिफिकेंद आफ़ आनर के लिए नाभ पूछे जाने पर उन्होंने 
शायद मग ही गन आत्म-गौरव और आत्माभिमान के भावों 
में भरकर गये और गौरव से-लिखा थ्रा--“बदलू चमार की 
जूड़ी उतर जानी है तब में समझता हूँ कि मुझे 'कसरे हिंद” 
का तमगा मिल गया।! उनके चरित्र की यह बिलक्षणता-- 
मोह की थह निर्देयता--हिंदी के अधिक्रांश सेवी अभी तक नहीं 
समभ पाये हैं। उनके इस त्याग में क्‍या हमारे प्राचीन महर्पियों 
के त्याग के अमुकरण की पूत और महती भावना निहित नहीं 
समभी जायगी 
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संसार में जीबित और जाग्रत्‌ू जातियाँ वास्तव में के ही हैं. 
जो आपने नेताओं, साहित्यिक महारथियों, शहीदों और समाज- 
सुधारकों के कार्यों का उबित सूल्य निर्धारित 'कश्के उनका 
यथोचित सम्मान फरना जासती हैं। बल्टे गये और गौरव का 
विपय है कि हमने भी इस बात को समझा और उस पर कुछ 
अमल भी किया। आचार्य हिबेदी की सेधाओं के ग्थीकार' 
करने के लिए, उनका सम्मान करने के ही विचार से वे कई 
घार कपि-सम्मेलनों के सभापति चुने गये। इसकी सूचना 
प्राय: प्रत्येक बार उन्हें तार से दी गे । हर बार उससे आना 
की जाती थी कि स्वीकृति तार ही छारा भेजिए। इसके उत्तर में 
दियेदी जी संदेव यही लिखते रहे कि अपनी अस्वस्थता के 
कारण यह भार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। लोगों ने 
उनकी विवशता के कई अर्थ लगाये। किसी ते कहा--घसंड 
है। किसी ने व्यंग्य किय्रा--जी हाँ, हमेशा बीमार रहते हैं। 
एक ने म्रश्त किया---तब सरस्थती”? का नियमित रूप से संपादस 
कैसे करते हैं ? इसका रहस्य जे कुछ भी हो, पर हिलेदी जी 
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महाशज ने इन 'शंकाओं का समाधान करने के लिए गोरखपुर 
के हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के लिए प्रार्थना” शीर्षक के अंतर्गत 
अपना जो संदेश १७-१०-२६ के लिखा था' उसका कुछ अंश 
इस प्रकार है--- 

“पहंदी-लाहित्य फी सेवा करनेवालों के लिए सरमेज्ञन का सभापति 
होना बढ़े ही गौरव को बात है। इस दशा में सुम्ते थह पद देने का 
कई बार प्रयक्ष फिया गया है | परंतु मुक अभागी ने अपने के उसका 
पात्र त समझा | कारण और कुछ नहीं केवल यह कि मुझमें इस पद 
के लिए. आवश्यक कार्य फरने की शक्ति नहीं, और णो काम मैं 
अच्छी तरह कर नहीं सकता शसे भी करने के लिए तैयार हो जाना 
मेरी आस्मा या मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है। इस विषय में मुझसे और 
बाबा राघवदास जी से बहुत कुछ वातोलाप हुभा है। आशा है थे 
मेरे पूर्वोक्त कारण की यथार्थंत्रा देने की अवश्य कृपा करेंगे” । 

--विशालभारत ३-१-४-४-४॥ झ-४8 


इसके पहले कानपुर के तेरहवें सम्मेलन के अवसर पर 
उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा था--- 

“हिंदी का यह तेरहर्वाँ साहित्य-सम्मेलन है। इसके पहले एक 
के छोषकर भौर किसी सम्मेज्ञन में अभाग्यवश में नहीं उपस्थित 
हो सका। अस्वस्थता के सिध्रा इसका और फेई फारण घह्ीं। में 
दूर की यात्रा नहीं कर सकता और बाहर बहुत फम रह सकता हूँ | 
परंतु मेरे सुनने में आया है कि क॒श्ठ लोगों ने मेरी अजुपस्थिति का 
और ही फुछ कारण कल्पित किया है। वे समभते हैं कि मेरी 
अनुपत्यिति का फारण ईप्या, ह्वेप; सेरा सब शोर मह्सा3 मैरा ग्रवै 
कौर पासखंड है । अतएथ में चाइता था कि समेज्ञन के प्रधान कार्यकर्ता 
भुऊ काई पेप्ता काम देते मिसले मुस पर'गुप्त रीति से किये गये इन 
मिसेज तोषारोपयों का आपदी झाप परिहार हो जाता ।” 


सम्मान २७७ 


इन दोनों अवतरणों से यह स्पष्ट होता है कि द्विवेदी जी 
अपनी विवशता के कारण ही सम्मेलन के सभापति-पद के 
अस्वीकार करते रहे हैं। हम उनके इन विचारों की विवेचना 
करके किसी अनुमानित अथवा कल्पित कारण की ओर संकेत 
करने की अपेक्षा यह अच्छा समभते हैं कि पाठकों के सामने 
यही दो परिच्छेद रख दिये जायेँ । 


टै2 हि २ हि 


७५५ 


जनबरी १६३५ में आधचाये दविंचेदी २७ घंटे के लिए 
काशी पधारे थे। उस ससय काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की 
ओर' से उन्‍हें एक अभिन॑ंदन-पत्र दिया गया था। उनके चले 
जाने के कई दिन बाद श्री शिक्षपूजनमहाय के कहने पर 
दिवेदी जो के सत्तरवें बपे सें पदापंण करनेके शुभ अवसर 
पर सभा से झनके अभिन॑ंदनाथे एक ग्रंथ प्रकाशित करने का 
तिश्वय किया। पाश्चात्य देशों में इस प्रकार के आयेजन 
प्रायः होंते रहते हैं। भारत में सी बंगाल, महाराष्ट्र आदि आंतों 
में भी अपने शाहित्यिकों तथा अन्य नेताओं के भति अपनी 
श्रद्धा अकट करने के लिए इस प्रकार की योजनायें आदर की 
दृष्टि से देखी गई हैं। परंतु हिंदी के दिए यह पहला प्रस्ताव 
था | सौभाग्य से सभी ने हृदय से इसका स्वागत किया। सभा 
के कार्य्यकर्ताओं और श्री शिवपूजनसह्याय जी के अनवरत 
परिश्रम के परिशास-स्व॒रूप याबू श्याभसुन्दरदास जी के संपादु- 
कत्व सें बह पंथ प्रकाशित हुआ । बहुस से हिंदीग्रेमी राजाओं 
और महामुभात्रों ने इस शुभ कार्य में सहायता दी। इंडियन 
प्रेस के संचाक्षक श्री हरिकेशव घोष ने उस प्रंथ का लागतमात्र 
पर छापकर अपनी उद्ार॒तां का परिचय दिया। 


उस मंथ' में कुछ ६१२ प्ष्ठ हैं | ११ प्रष्ठों में दोनों विद्वामे 


श्ज्छध हिनेदी-मीमांसा' 


संपादर्कों की लिखी हुई प्रस्तावना है। ४१७ प्र॒ष्ठों में इतिहास, 
दशन, धर्म, साहित्य आदि विभिन्न विषयों पर खिखे हुए 
लगभग ६० लेख और ३४ कवितायें हैं।४५६ पह्टों में द्वियेदी 
जी के चरित और स्वभाव तथा साहित्य-सेबा का परिचय है। 
शेष भाग में भूमिका, चित्र-परिचय-सहायता देनेवाले महालु- 
भावों के नाम आदि हैं। सभी लेखक चिद्वाब और लब्ध 
प्रति हैं । महात्मा जी का भी एक छोटा-सा संदेश है। शंगीन 
और सादे २३ सुंदर चित्र भी हैं । 


द्विवेदी-अभिनंदन-अंथ का प्रशयन करके सभा ने बढ़ा 
महत्त्वपूर्ण तथा हिंदी-मंशार के लिए तो आपूर्न काये किया 
है । इसके लिए सभा की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । यों 
तो हिंदी-सेबा के लिए उसने अगेकानेक गौरवपूर्ण कार्य किये हैं, 
परंतु हिवेदी-अमिनंदन-मंथ का अफाशन ऐसा है जिसे देश हमें 
गये होता है। यह ग्रंथ उस सहापुरुष के स्मारक का कास 
करेगा और-उसके प्रति इस युग का सम्मान-भावष प्रकट करेगा। 
यद्यपि साहित्य के स्थायी विचार-भवन में द्विबदी जी की 
कीलि के जरामरण का भय नहीं है, किंतु त्ोक में उस कीर्ति 
का प्रसार भी साहित्य के मंस्कार का कारण होगा। हिंदी के 
इस नव्रीन संधि-काल में नवयुग के जज्नायकों के लिए, इस 
संस्कार की आवश्यकता और सी अधिक देगी; अतः इस 
भथ की दूनी उपयेगिता सिद्ध दागी । 


ढर्‌ हर रे मम 


२ मई सन्‌ १६३३ को सभा ने बड़े समारोह से आचार्य 
हदियेदी जी के अभिनंदन-मंथ अर्पित किया। इसके दो 
दिन बाद अयाग के निवासियों ने प्रयाग में दिवेदी-मेत्े का 


सम्मान र७६ 


आयेज़न किया और बड़ी घूम-धघाम से आचार का स्वागत 
किया ! इस शुभ कार्य में योग देनेवालों में ठाकुर श्रीनाथर्सिह, 
मंशी कन्हेयालाल एडवोकेट, वयोवृद्ध पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी 
पंडित रघुनंदन शर्मा, बाबू केदारनाथ गुप्त और श्री निरंजनलाल 
भागवत मुख्य थे। ठाकुर गोपालशरणसिंह इसके स्वागता- 
ध्यक्ष थे । 


टिवेदी जी ने हिंदी-साहित्य और सात-मापा की जितनी 
सेवा की है, उतनी कोई बिरला ही साहित्य-सेवी करता है, 
इसलिए अपने समकाज्ञीन साहित्य-सेवियों की ऋण-स्वीकृति 
के रूप में! जितना सत्कार उपलब्ध हुआ है, वह भी किसी 
बिरते को ही नसीब होता है। कम से कम हिंद में तो किसी 
आधुनिक लेखक के नहीं हुआ । फिर भी अभी तीन बातों की 
कमी है--(१) छिवेदी जी का विशद जीवन-चरित, (२) उनके 
पत्रों का संकज्नन और संदर्भ-साहित्य-पअरकाशन, (३) उनकी समस्त 
रचनाओं का एक संस्करण। इन अशभात्रों का हिंदी-संसार 
रुपय॑ अनुभव कर रहा है। अब इस ओर विशेष रूप से 
ध्यान देने की आवश्यकता प्रतीत होती है । 


सहत्व 


हमारे ससाज में स्वामी दयानंद सररवती, राजा राममाहन 
राय आदि ने सुधार के लिए सतत प्रयन्न करके जिस प्रकार 
थुग-परिवतेन किया था, उसी प्रकार हिंदी-साहित्य-न्षेत्र में 
ढिबेदी जी भी थुगअवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित हैं---उन्होंने 
भगीरथपरिश्रम और अनेकानेक विरोधों का सामना करके 
हिंदी-भापा, उसकी शैली, उसके आदर्श आदि सभी में 
आशातीत और अपूर्व परिवर्तन कर दिया। आज इसका 
हम अनुमान नहीं कर सकते कि कितने घिकट साहित्यिक 
युद्ध उनके प्रादुभाव के समय हो रहे थे; इस महारथी ने किस 
साहस तथा बीरता से उनका सामना किया और हिंदी की 
स्थिरता, उसके संस्कार, सुधार आदि के लिए कैसे-कैसे रतुत्य 
काये किये। हिवेदी-अभिनंदन-मंथ में एक महाशय ने 
लिखा है--- 

“नह विज्ञी की सुंदर विशाल सबकों पर धूमनेवात्या थात्री शिस 
प्रकार इस बात को नहीं जान सकता--कभी ध्यान में भी नहीं का 
सफता--कि कुछ वर्ष पहक्के उसी भूसि पर थना जंगद्न, रेगिस्तान 
और आंमीयों के खेत थे, वर्दों दित के समय भी इक्केनदुक्के मलुप्य 
का शुज्षरना असंभव था, दिन-वहाड़े डाला पद़ना साधारण बात थी, 
इसी प्रकार हिंदी के थे। नये केखक आज इस विशाज़ पथ पर भिर्भेय 
होकर मोटर, थाड़ी और चोड़े दोड़ाये फिरते हैं वे इस बाते की 
कछ्पना भी नहीं कर सकते कि तीच चर्प पहणे साहित्य फी इस 
सुंदर सद़क पर कैला धनघोर जंगल था। साहित्य फी प्रारंसिक 

श्८्ध० 


भहत्तव श्८१ 


अवस्था में जिस विद्वान लेखक ने निष्काम भाव से अपने स्वास्थ्य के 
खाकर इसका सागे विशाल बनाथा, फंकड़-पत्थर बीने, साइ-संखादव 
ओर काँटों के। जवाया, वह हैं पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 


इसी से हिवेदी जी आज आधुनिक हिंदी-गद्य के निर्माता 
अथवा जनक कहे जाते हैं। 


है ई रे 


माता-पिता अपने बालक के किसी योग्य गुरु के सुपुर्द 
कर देते हैं । थे जानते हैं कि गुरु जितना ही येग्य होगा, बालक 
की शिक्षा-दीक्षा उतनी ही संयतत और उच्च केटि' की होगी। 
हिंदी-भाषा-भापियों के भी बीसबीं शताब्दी के प्रारंभ में एक 
ऐसे पथ-प्रदर्शक शुरु की आवश्यकता थी, जे! माठभापा और 
उसके साहित्य के प्रति उनका कत्तेवब्य उन्हें सुझाकर, ज्ञान की 
बुद्धि करके, उन्‍हें उनित सार्ग पर लाकर खड़ा कर दे। थह 
हसारा सौभाग्य ही था कि आवश्यकता के इस समय में ही 
प्रकृति भाता ने हमारे लिए एक योग्य शिक्षक और पथ-अदर्शक 
पैदा कर दिया। द्वियेदी जी हमारे पथ-प्रदर्शक बने और उन्होंने 
अपने इस कार्य का--उत्तरदायित्व” सी कद सकते हैं--संपादन 
कुशलता-पूवेक किया । यद्यपि उन्होंने किसी ऐसी संस्था की 
भ्थापना नहीं की जो हिंदी-भापा या छसके साहित्य के प्रचार 
के लिए किसी प्रकार का कार्य करती, तथापि सरस्वती” की 
सहायता से, भापा के शिल्पी, विचारों के प्रचारक तथा 
साहित्य के शिक्षक, पीम-तीन संस्थाओं के संचालन का उत्तर 
दयित्व-पूर्ण कार्य उन्होंने स्वेच्छा से उठाया तथा सम्मान और 
सफलता के साथ मिमाया। यही उनके महत्व का अधॉर्न 


कारण है । 
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हिलेदी जी की रचनाओं के विपय में कई बार कहा जा 
चुका है कि ये हमारे साहित्य की स्थायी संपत्ति के अंतर्गत नहीं 
आ सकतीं | इस बिचार से हम भी, किसी सीसा तक, सहमत 
हैं। परंतु क्या इससे टिवेदी जी का महत्त्व कम हो जाता है ? 
क्या हिंदी-भापा, उसकी शेत्नी, आदर्श आदि पर उनके नर्याक्तित्थ 
का जो प्रभाव पड़ा है चह हिंदी-भापा के इतिहास के साधारण 
पाठक भी सरलता से उलट सकते हैं? कदापि नहीं। यह 
दूसरी बात है कि उनकी अधिकांश रचनाओं अध्ययन और 
मनन की सामभओ नहीं समगी जाती; परंतु उनमें से कितली ही 
हिंदी-मापा-भापियों में सत्माहित्य के अनुराग और ज्ञान के 
प्रति सपृहा उत्पन्न फरने के लिए लिखी गई है | साधारण पाठकों 
में ज्ञान का जितना प्रचार उन्होंने इन रचनाओं के द्वारा किया 
है उत्तना शायद किसी ने भी नहीं किया। 'सम्स्वती! का 
संपादस-कार्य अहण करके उन्‍होंने मानों सर्ब-साधारण के 
लिए ज्ञान का द्वार ही उन्मुक्त कर दिया। इस संबंध में दो 
बातें कही जा सकती हैं। पहली, साद्ित्य का उद्देश्य, उनकी 
दृष्टि में, केघल बहुद्शिता बढ़ाने, बुद्धि के तीतर फरने अथवा 
आत्म-गौरव की जागृति और भरित्र-निर्गाण करने के आतिरित्त, 
प्रायः, कुछ नहीं रहा है। अतः जनता के सामने उन्होंने बैसा 
ही परिचयात्मक साहित्य--देश-समाज की तस्काज्लीन और 
सामयिक परिस्थिति-संबंधी लेख भी इसके अंदर आ जाते 
_-“रकखा, जिसकी उसको, साथ ही देश और समाज के 
भी, चाह या आवश्यकता थी। यो ज्ञान का श्रचार वे खूब 
कर सके ओर उत्तका ध्यान इस ओर कभी ने गया कि उसकी 
रचनायें साहित्य की स्थायी संपत्ति समझी जायेंगी या नहीं । 
हिंदी की कल्याण-सावता से प्रेरित छोकर उन्होंने साहित्थ- 
सेवा-कार्ये अपने हाथ में लिया था और इसी शुभ उद्देश्य की 
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पृति ही उनके खाहित्यिक-जीवन-काल में उनका लक्ष्य बनी 
रही--इसी फे लिए वे सदैव आ्राणपण से प्रयत्न करते रहे । 
माहित्य ऐसा होना चाहिए जिसके आकलन से बहुदर्शिता 
बढ़े, ध्रुद्धि को तीत्ता प्राप्त हो, हृदय में एक अकार की संजीवनी 
शक्ति की धारा बहने त्गे। सनोबेग परिष्कृत हो जाय और 
आत्मगौरव की उद्भावना होकर यह पराकाष्ठा को पहुँच 
जाथ । इस आदर्श और मनोवृत्ति ने ही उन्हें आचार्यत्व के 
पद पर बैठा दिया । 

दूसरी बात इस संबंध में यह भी कही जा सकती है कि जिस 
परिस्थिति में द्विब्रेदी जी का प्रादुभोव हुआ था वह किसी स्थायी 
संपत्ति फे निर्माण के येग्य का ही नहीं | उस समय तो केवल 
पथ्र-प्रदर्शकों की आवश्यकता थी जे! साहित्य के पत्येक ज्षेत्र में 
“शावाधित रूप से बढ़ती हुई विचार-विदग्थता को नष्ट करके 
शुक्ष साहित्य-निर्माण की महत्त्वपूर्ण भावना साहित्य-सेवियों 
के हृदयीं में जागरित कर दे ।” यही काये द्विवेदी जी ने क्रिया 
भी | इसी लिए “यदि मनुष्य की अनुभूतियों, उसके आह्वाद, 
उसकी वेदना, ओर उसकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के 
लिए साहित्य में अवकाश समझा जाथ और उसी के अनुसार 
दिवेदी-साहित्य की परीक्षा की जाय तो मानना पड़ेगा कि 
समस्त 'द्विमेदी-युग! भी हमारे साहित्य के इतिहास में कोई 
बहुत गौरव की वस्तु नहीं बन पाया; उसने अथस श्रेणी की 
एक भी मौलिक शुद्ध साहित्यिक कृति हमारे सामने नहीं 
रकखी ! फिर केवल द्विवेदी जी की रचनाओं की तो बात ही 
क्या है | कारण, उनको तो, एक तरह से मौलिक रचनाओं 
के लिए अवकाश ही नहीं मिक्कता था--सरस्वती-संपादन में 
ही थे संदेव व्यस्त रहते थे। इस कथन की पुष्टि इस बात से 
भी की जा सकती है कि आज तक हिंदी के किसी भी पत्न- 
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संपादक ने शायद किसी क्षेत्र में फोई ठोस कार्य नहीं 
किया । अस्तु । 

किसी भापा की उन्नति एक व्यक्ति विशेष पर ही सिर्मर 
नहीं हे।ती । हिंदी मे भी जे! उन्नति आज की है उसका' श्रेय 
किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। परंतु हिंद्वी की 
अनस्थिरता” को स्थिरता प्रदान का--भापा-संस्कार शौर 
परिमाजेन--भाषा फी काट-छाँट व्याकरण के नियमों की 
ग्रतिष्ठा, वाक्य-विकास की व्यवस्था! के साथ-साथ हिंदी की 
साधारण बेलचाल की भाषा के निकट त्ाकर उसमें विचारों 
के आण फूँकने का--भगीरथश्रयत्ञ उन्‍होंने किया। ओश्णा और 
मोल्साहन के द्वारा अनेकानेक मजीन लेखकों का उत्साह बढ़ाया। 
उन्होंने अँगरेजी की ओर भुक्ते हुए हिंदी-भाषियों फा हिरी 
की ओर खींचा; अन्य भापाओं से हूँद-ढेँढ़ कर रत्न निकाले 
और उससे हिंदी का सिंहासन सुसज्जित किया; इस सिंहासन 
पर बैठकर उन्होंने हिंदी को छढस समय चमकाया जब उस 
कोई 'वमक नहीं दिखाई दे रही थी। हिंदी के साहित्य की 
उन्होंने एक ओर यो कलुणित होने से बचाया और दूसरी 
ओर उसके सामने ऐसा उच्च आदर्श सका जिसका अनुकरण 
करके वह अन्य उन्नत भाषाओं से टक्षर ले राके। थीं हिंदी 
के लिए उन्होंने जे! त्याग किया, उसकी जे! सेवा की प४ 
अनुपम है। दूसरे शब्दों में, जिनके मस्तिष्क की भगीरभ- 
शक्ति संसार में नवीन विचार-धारा प्रवाहित करती है, ते 
भरबर थोड़े जगमोाँदी |! कितु जे! नहें नह॑श निकाल कर छस 
धारा का स्थच्छ॒ जल अपने समाज के लिए सुगम कर पे हैं, 
वे भी हमारी अभ्यर्थना के अधिकारी हैं। आचार्य द्विबेदी जी 
ने पिछले पेंतीस-पालीस वर्षों के सतत परिश्रम से खड़ी बोली की 
शद्य और पद्म की एक पक्ती व्यवस्था की और दोनों प्रणाक्षियों 
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के द्वारा पत्र और पश्चिम की, पुरावत और नूतन, स्थायी और 
अरथायी, ज्ञान-संपत्ति--अपनी कठिन कसाई--संपूर्ण हिंदी 
भाषा-भापी ग्रांतों में मुक्त-हस्त से वितरित की, जिसके ज्षिए 
हम सब उनके ऋणी हैं ओर रपष्ट रूप से कह सकते हैं कि 
भारतेंदु बाबू हरिश्च॑ंद्र के बाद यदि किसी ऐसे एक व्यक्ति 
का साम लिया जा सकता है जिसके व्यक्तित्व की हमारे हिंदी- 
साहित्य के जिविध अंगों पर स्थायी और अमिट छाप ज्ञगी 
हो तो बह आचाय॑ द्विवेदी जी ही हैं।! जिस दिन कल्ला की 
सुदृढ़ नींव पर हिंदी-संस्कृति के महान आखाद का निर्माण 
होगा, जिस दिन गंगा! और यमुना के किसारे का प्राचीन! 
एक बार फिर उठकर देश के दूसरे जाप्रत प्रांतों के समकक्ष 
में बैठने का हक़्वार हो सक्रेगा, उस दिन हम देखेंगे कि 
उसकी नींव के खोदकर तैयार रखने का सारा श्रेय दौलतपुर 
के एक ग्रामीण बाह्यण के ही है ।% वारतब में, इसी सम्नाद्‌ 
की दिग्विजय से गारवान्वित होफर आज हम गुल्लछुरें उड़ा 
रहे हैं। हमें इस अकार पसन्न होते और स्वर्गीय गौड़ जी के 
शब्दों में, अपने साहित्यिक जीवन में मात्भापा हिंदी की जे! 
सेवायें उन्होंने की हैं, उनको फूलते-फलते देखकर आज 
हिबेदी जी की शात्मा के जे। आनंद है| रहा. होगा 
उसका भूल्य कौन आँक सकता है? और उससे हिंदी- 
साहित्य का जे प्रचार और प्रसार है| रहा है वह हमारी 
आँखों के सामने इतना ग्रत्यज्ञ है कि स्वाभाविक-सा लगता 
है और हम उसके प्रेरक के प्रति कृतझ् होना भी भूल 
जाते हैं । 
# हि हि 
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नीचे हम हिवेदी जी फे समकालीन साहित्य-सेबियों' 
और उनकी साहित्य-सेवा का महत्व समभनेवाले कुछ प्रसिद्ध 
लेखकों के विचार दे रहे हैं। यत्यपि कुछ गहामनुभावों की 
दृष्टि में इन लेखकों ने द्विवेदी जी की सेवा का उचित सूल्य 
आके बिना ही, सामयिक ग्रवाह में बहने में अपने के न 
रेक सकने के कारण अथवा प्रिय बनने के अभिप्राय से, 
उन्हें! बहुत ऊँचा उठा दिया है, तथापि यह बान उनको 
भी साननी ही पड़ेगी कि हिबेदी जी के हिंदी-सेवा-कार्य- 
संबंधी त्याग में साहित्य-सेबी मात्र के लिए एक सहन शिन्ना 
निहित है । 


आचार्य पंडिस सहावीरप्रसाद द्विवेदी ने छहिंदी-साहिप्य वा का 
दपकार किया है उसका परिचय देना भानो सूर्य के दीपफ दिल्लाना 
है। जिस पेश के आपने वर्षों की तपस्था और जीवन थे 
सर्वेशेष्ठट रस से सींचा है घह श्राज इृश-भरा दिखाई दे रहा मै। 
आज हम जोभ हिंदी के गय और पथ्च का जे राम-तेभव देख 
रहे हैं. चढ़ आचार्य छ्विचेदी जी ही के शपिरत परिश्रम का सुफल 
है। 2 >€ >< । आपका नाम हिंदी-सापा के इतिहास में स्वर्णायरों 
से अंकित रहेगा । 


“>ओरघाननरेश संचाई भदिरद 
महाराज वीर ूसिंद जू देव । 
| 


द्विवेदी जी ने संश्कृत अथवा अँगरेज़ी आदि के सादिप्यिक, 
सिद्धांतों का अचुसरण करके अपने विचार नह्दीं प्रकट क्रिये; यद्ध कहना 
कि शारभ्ष खिज़ने भट्टी बैठे थे। स्व्रीज़, पुृश्टीसंन, अनेसभ, जैस्ध, 
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हैशञलिद था हमारे देश के रघींद्रवाथ कोई भी नहीं बैठे | थहद भी 
नहीं कह सकते कि ये लेग शास्त्रीय समीक्षा की प्राद्ीन अणाली से 
परिचित नहीं थे। उन्होंने उसका अभ्यास नहीं किया। हमारा 
आअभिप्राय यह भी नद्दी कि हम हिवेदीजी की समीक्षा से स्टील, 
जानसन, रपीद्रभाथ आदि की समीछा की तुलना फरें । परंतु इतनी 
समता तो सबमें है कि अपने समय की साहित्य-समीक्षा पर अपनी 
प्रकृति की मुद्धा ये सभी अंकित कर गये हैं। सावना की वह गंदन 
तन्‍्सयता, जो रवींद्रवाथ के! कविता के निगूढ़ रहस्पतम अंत्तरपह का 
दर्शन फरा देती है, हिवेदी ली में वहीं मिलती; न इन्हें करपना की 
वह आकाशगामिनी गति ही मिली है जो सदा रवि बाबू के साथ 
एहती है । परंतु इच प्रदेशों के मिस्संपक्ष, कर्म ब्राह्मण की भाँति 
हिचद्ी जी फा शुष्क, साल्विक आचार साहित्य पर भी अपनी छाप 
चोद गया है जिसमें न फहपना की उच्च उद्भावना है, न साहित्य 
फी सूचम एष्टि; केघल एक शुद्ध ग्ेरणा है जो भापा का भी माघ 
फरती है और समय पर सरत्न उदात्त सांचों का भी सत्कार फरती है । 
थही हियेदी जी की देन हे | शुष्कता में वर्यग्य है, साहिविकता सें 
विनोद है | प्विपद्दी जी में ये दोनों ही हैं । स्वभाव की रुखाई. कपास 
की भाँति नीरस होती हुई भी गुणमथ फक्ष देती है । हिंपेदी नी चे 
हिंदी साहित्य के चैत्र में कपास की हो खेती की 'निरस विशद 
शुशभय फल जासू |” 
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द्विवेदी जी अपने धुगर के उस प्रादित्विक आदु्शवाद के जनक 
मं जो समय पाकर अमचंद भी आदि के उपन्यास-साहिष्य में फुलो- 
फक्षा । अपनी विशेषताओं और घुृटियों से समन्वित इस श्रावशवाद 
की सदिसा इसमें रघीकॉर करनी 'चादिए। सलुष्य में खत के प्रति जो 
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पएपात रहता है वाह जब सख्की साप्ित्य-रचना का विर्य॑ंत्रण करने 
लगता है तब स्ाहिप्व में आदर्शवाद्‌ का झुग आता है । कभ्ी-फ्भी 
सम्राज फी कुछ विशेष रीतियों का समर्थन फरनेवात्या यह आदुर्शवाद 
उक्त समाज की महुजवभागन्यता का ही एकमात्र आश्रय केकर बुद्धि 
जम्य संस्कार का ध्याग कर देता है ओर केपज्न उबर अथाओों के प्रचार 
की पद्धति पकड़ जता है । कसी यह आदुर्शवाद वीर अजा की प्रकृति 
पर प्रतिष्ठित होकर सहच्चरित्नों का आविर्भाव करता है। आदर्शवादी 
कभी >जैसे रामचरित-भावस में--अतिस्पद्ा पाश्रों के फाणे पद पर 
ईप्सिल नायक का उज्यवक्ष चित्र अंकित करते हैं और कभी--जैसे 
कलिपय आधुनिक पाश्यात्य उपन्यासों में--स्वर्थ नायक के हीं 
उत्तरोसर विकास में श्रपन्ता झादुशंवाद निहित रखते हैं। इसकी 
फोई भिशिचत प्रणाली नहीं है, तथापि आशासय वातावरण का 
आलोक, उत्साइ-भरे उदात फाये धभादशवादी कृतिथों में वेखे 
और पद्चाने जा खकते हें | द्विवेदी जी भर उनके अलुयायियां फा 
आदश, यदि संच्रेप में कहा जाग तो, समाज में एक साहितिक 
ज्योति जगाना था । दीनता और दरिद्वता के प्रति सहानुभूति, समग 
फी अगति का साथ देना, #ीगार के विज्ञास-बैसब फा निषेध थे सत्र 
हिचेदी-झुग के भ्रादुर्श हैं। इन्हों आपशों के अन्लुरूप उस सांद्िष्य 
का निर्भाण हुआ जो अपनी पूर्णंता का अवध लेकर चाहे विर्फाण 
तक स्थिर ने रहे, परंतु अपनी खत्य-ब्ृत्ति के कारण पिरशपरणीय 
अवश्य होगा । चह शादर्श धन्य है जो हमारी व्यापक भाषना फा 
कपाद खोलकर सरस, शीतल समीर का संचार करता है और दमारे 
मस्तिष्क फी धत्यान्वेषिणी शक्ति का समाधान ऋश्फे झाव्मत्सि की 
ध्यवस्था करता है । परंतु जो आदर्श समय भौर समाज के भज्षकार 
में भ्राज़्ोफक की दीपशिला दिल्लाकर प्रकाश की व्यवस्था करता है 
चह सी अपना अस्ग समह॒र्व रखता है | द्विवेदी जी का ऐसा आावुर्श 
था| झुक्तिज्ञाव से ही है; किंतु शास्त्रों में कम भौर उपासना की 
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भी विधियाँ विष्चित हैं। द्विवेदी-छुग के साहित्य के कर्मयरेग का धुग 
कहना चाहिए | 
“बाबू श्यागसुंदरदास, बी० एु० 
राय कृष्णदास 
(प्रस्तावना दि० अ० झ० झं० पृष्ठ ६०७ 


रे 


हिनेदी जी उस गगनस्पर्शी सेरुर्तंभ से समता करते हैं जे 
गिरि-मेखल। से चेशित होते हुए भी, अपने झाकार-विस्तार के कारण, 
एक स्वचछुंद पवत-ला सालूस होता है, जिसके धपःस्थत्न पर मेषों का 
हार ई भौर बिधुर्तुदा दमकते हुए धीरे की सरद पण-तण में चमक 
जाती है; परंतु जिसका उच्चत बल्ाद शुत्र भाकाश में सूर्य की रश्मियों 
से कीतिंसयी कांति का पँल बनकर अपने गुग-प्रदेश के तेजोमय 
फरता है, और जिसफी प्रतिन्षा से पीयूपस्॒ग्री शक्ति का श्लोत, 
शिवशंकर की जदा से निकली हुई एुण्यसक्तिद्षा भंगा के समान, 
अमेक प्रांतों फे। सिंचित औौर शर्त प्राणियों के सतताहिष्य और 
सहझोगों में प्रत्नत्त होने के किए स्फृर्ति को दान देता है। अपने युग 
में बह बेजेड है। श्रद्ेय श्रीनिवास शासत्री ने जो गाँधो जी के विषथ 
में कहा था, बंदी, सादित्यिक पेन्न में--ओऔर थह भी वहीं सक के 
ज़िएू जदाँ तर हिंदी-सापा की सीमा का विश्तार है--पिवेदी जी के 
लिए कह! जा सकता है। वह धारतव में 'आश्यय और अ्रनज्ञुगर्थाँ 
है, उन्‍हें न काई छू सकता है और न॑ कोई उनके पास तक फ्टक 
सकता है। अपनी झजूही विशिष्ता से वे सर्वत्रा भकेत्रे और निराजे 
ऐहै। अपी समय के ने पुकष्युन्त राणा थे। काक्मी समय तक 
धव्तिद्रद्ियों ने उनके हाथ से साहित्यिक एड के छीतने की वंयर्थ 
सष्टायें की | झंत में विभववापती ने उन्हीं के साथे पर सुझुट रकझ्ा 

फ्राक १६ 


9६० द्िवेदी-गीमांसा 


और उन्हीं के जलाट पर राज्यश्ी का टीका लगाया। चित्रोह् की 
उबाला शांत हो गई, और पक स्वर से हिंदीवालों ने उनकी भ्रधीनता 
को स्वीकार कर लिया । 


--प० धेकटेशनारायण जी तिवारी, एस० पु० 
(माधुरी १२-२-४ ए० ३५) 


डर 


द्विवेदी जी की टकर का साहिष्यिक संसार में अगर कोई महारभी 
घूसरा है, तो वह डाक्टर जानसन ही है। लिन लोगों ने ऑगरेज़ी 
साहित्य के हृतिहाल का पारायरश किया है, उन्हें यह बताने की 
आवश्यकता नहीं कि बहुत सी बातों में डाक्टर जानसनम और 
परिष्टव मद्दाचीरप्रसाद हिवेदी में समानता है । डाक्टर जानसन ने 
अपनी कृतियों से उतना नहीं, जितना अपने प्रभावशाली ध्यक्तित्व के 
द्वारा अँगरेज़ी साहित्म के विकाल फ्री गति और कम के' भरभावित 
किया है । इंस समय भी अंगरेज्ञी साहिस्य के ग्य और पद के 
संभद्दों में विद्यार्थी के डाक्टर जानसन के फुटफर ग्रेख था प्य पढ़ने 
के मित्र जाते हैं, केकिन डाक्टर जानसब का नाम यवि अमर है, 
सो फेवल इसी कारण कि उसकी प्रतिभा की छाप झेंगरेज्ी साहित्य 
पर इस तरह से कगी है कि यदि सदियों तक कर काल उसके 
मिलने की चेष्टा करेगा, तब भी उसे कामयाबी न द्ोगी, इसी तरह 
से, केखक के इसमें संदेह नहीं है कि ह्विपेदी जी की संपूर्ण संधावक्ी 
के आज से १०० वर्ष बाद जाग पढ़ेंगे, उस समय के गश्नपश्न के 
संग्रह में बीसबीं सदी के हिंदी-साहित्य वी शैज्ञी के नमूभा के रूप 
में, उनके दोख सम्मिलित ज़रूर होंगे। डाक्टर जानसन की तरद 
उन्होंने हिंदी-गण्य के व्यवस्थित विकास में अन्यतम भाग खिंभा है। 
बस दृष्टि से ट्वियेदी जी हिंदी के यदि स्रष्टा या निर्माता नहीं हैं 
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तो उसके सबसे बढ़े विधायक तो झवश्य हैं। दोनों ही अपने-अपने 
समय के अद्वितीय समालोचक हुए हैं। डाक्टर जानसभ ही की तरह 
हिवेदी जी के साहित्यिक कोड़ीं की चोट से बहुत से अनधिकार चेष्टा 
करनेवाले केखकों के समय-समय पर तिलमिलाना पढ़ा है। दोनों 
ही असाधारण पॉंडित्य के कारण विह्वन्मंडज़ी के पूजासपद हुए हैं। 
जाक्टर जानसन ही की तरह हिफेदी जी में मैत्री का झपूव गुण है । 


--पंडित वेकडेश चारायघ तिथारी, एस? पु० 
(साप्ताहिक भारत २८ अक्टूबर और ११ नवंबर, १६२८) 


छे 


पड़ित महावीरअसाद ट्विकेदी जी, जो अपने युग के प्रधान 
साहित्याचार्य हुए, अपने आारंभिक विकाल की दृष्टि से दयानंदी थे । 
स्रामश्रिक जड़ताओों का अतीकार करने में आप सदा खज्इस्त रहे । 
परशुराम की भाँति आपने राजसभाव के विरुद्ध चिरकाल तक 
अनवरतत संघर्ष किया। थुग की परिस्थिति के वश होकर द्विवेदी भी, 
व्रोशाचाय को भाँति शातश्रपर्म के अनुयायी हुए। उन्दोंने सैनिक 
पति धारण की । पथ्चीस पर्ष लगातार हिंदी-साहित्य के शिविर में 
उसके सेनानाभक होकर रहे । सच पुद्दा जाय तो हिंदी का वह युग 
आहाशमुग न' था, अ्षत्रिययुग था। उसकी संपूर्ण मतिशति जैसे ही 
साँचे में ढल्ली थी । उस थुग के सच्चे आह्रा्णों ने--जिनमें द्विवेदी भी 
प्रमुक्ष हैं“-पुक भ्भूतपूर्व झावेश में आकर काये किया। उत्तका ऋण 
इस पर पार है। परंतु जब दस यद्द विचार करते हैं कि निरंतर 
संधर्षत्रथ समय में, रहकर भी द्विनेदी जी उत्तम कोडि की साहित्यिक 
इृष्टि से संपन्न थे, तथ हमें उनकी चास्तविक्र महत्ता फो बोध होता 
है। संस्क्ृत-काध्य की सध्यकाज़ीन-क्ा--विशेषत। शुक्तरचना का 
संस्कार द्वियेदी जी पर पूर्ण प्रभाव रखता था, किए वे और भी 
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इस फोडि को फाध्य सुपसा से अपरिचित गे थे। 2८ » | इस 
अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के कमेठ जीवन का प्रसाद हिंदी में 
थुगों सक श्राप्त किया जायगा । 
-- पं० मंददुकारे घाजपेयी, एम० एु० 
(माधुरी १३-१-१-४० १४४) 


तट 


दिपेदी जी का जीवन साहित्य और साधथा और तप का जीवन 
है। साहित्य ही उनका सर्चघस्थ था। उचकी बिता, प्राकाणा 
और घिनादू सबका स्रोत एक था और वह था साहिष्य । साहिश्य 
उनके लिए कीति का साधन नथा और घन का तो हो ही क्या 
सकता था | पांडिस्य-अदर्शय भी उनकी भनेचुत्ति न थी। उनके छदय 
में इसकी जड़ें उतनी ही गहरी थीं जितनी हमारे जीवन में स्वार्थ 
और ममत्व फी होती हैं। उनका स्वार्थ भी यही था झौर परमार्थ 
भी यही था । 
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साहित्य की लगन का कितचा ऊँचा आदर्श है । कहाँ से कया 

से और उसे किस तरह अछब्छे से अच्छे रूप में संसार के। दे. यही 
घुम है। जन-हित का कोई अंग उचसे नहीं छूटा। जहाँ फेोई 
उपयोगी चीज़ देखी, 'चाहे घह्द पुरातत्व से संबंध रखती हो, था दृशेत 
से, था भाषा-विज्ञान से, या प्राकृतिक धश्यों से, उसे पाठकों फे लिए 
संकलन फरना उध्का फर्तंच्य था। वह जिस चीज़ के पढ़कर स्पर्म 
झातंदित हाते भे उसका रस पाठकों के! चखाना ब्याज़िमी बात थी। 

«“रव० ही गेम चंद 
(जागरण पै० शु० ५ सोमवार सं० १६६०) 
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यदि काई सुभसे पूद्ठे कि द्विवेदी जी ने क्‍या किया तो मैं उसे 
समझ अ्राधुनिक दिवी-साहिल्‍्य विखाफर कह सकता हूँ. कि यह सब 
उन्पीं की सेवा का फन्न है। हिंदी-साद्रित्य गगन में सूथे, चंद्रमा 
और तारागणों फा अभाव नहीं है। सूरदास, तुलसीदास, पश्माकर 
शादि ऋषि साहित्याकाश के देदीप्यसान नक्षत्र हैं। परंतु सेष की तरह 
शाम फी जलराशि प्रेफर साहित्य उपवन के।| हरा-भरा करनेवालों में 

ड्विधेदी जी की ही गणना होगी। , 

“>शीपदुमकाल पुन्नालाल बरी 
(ह्विवेडी-अभिनंदन-अंध ३० ४३१) 
छ 


ऐंदो के द्वारा हिनेदी जी ने हिंदू-संस्कृति का भज्षा किया है। 
मेरे लिए हिदूःसंस्कृति और हिंदुस्व दो पर्यायवाची शब्द 'हैं। हिचेदी 
जी ने सापा-द्वारा हिंवू की रा तथा विकास किया है। अतः मेरे 
ल्षिए वे मानष हैं । 
-- भी भाई परमसानंदु एग० एु०, एम० पुद्त० पु० 
(हिवेदी-अभिनदन-मंध ४० ४३१) 
द्व 
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(द्विवेदी पभिनंद्न-अंध ए० ४१४७) 


$ 
ज्यों-जयों समय गुज़रता जायगा, स्यों-स्यों कोश ह्िवेदी जी कीं 
सादित्यिक सेवाओों की सहिमा के। अधिकाधिक अनुभव करने क्षरगेंगे । 
उत्तरीय भारतवर्ष के आधुनिक रा्ट्रनिर्माताओं में भविष्य का इतिहास- 
लेखऊ इनको बहुत ही प्रतिष्ठित पद देगा । 
“भारत” से 
9 
वरीबन्नाहण-कुल सें उतपत्त होकर ३) सासिक सरकारी बल्ञीफ्र 
पर रुखी-सूखी दु(छ्ू रोदी से पेट भरकर, साधारण हिंदीं-अगरेज्ञी पढ़ 
कर, कुछ वर्षों तक रेज्वे में सुक्लाज़िमत करके, नियमनिष्ठा, अमशीक्षता 
और कार्यद्त्तता की बदौलत आपने हिंदी-लाहित्य के हृतिद्ठास में 
पुक नया ही अध्याय किस डाला है। सरस लेखन-रेली, सब्रीयेतल्ली 
की कविता, समाज में अ्रतिष्ठित और आवरणीय माने जानेवाले भूत 
और वतंसानकालीन लेखकों और कवियों की फकृतियों की तीन 
समाक्षोचना का आदुर जब तक हिंदी-साहितप-संखार में रहेगा, तब तक 
द्विवेदी जो हिंदी-सादित्य के एक युग-विर्माता की दृष्टि से माने जायेंगे। 
-“-पंदित हरिभाऊ उपाध्याय 
(हिंदी-परचारक) 
१९ 


ईमामदारी और भियमितता। परिश्रण भर येप्भता, स्वाधीनता- 


महत्त्व र६र 


शेम भौर अवखदृपन का ने हउाशापंधाते हिंदी-पन्नफारों के 
सामने उन्होंने रक्ख/ है उस तक पहुँचने के लिए अभी बीसियों वर्ष 
लगेंगे | उनके स्ुुक्नाबले का दूसरा कोई नर्नेत्तिस्ट हिंदी-संसार में तो 
विद्यमान नहीं | 
--पं० बनारसीदांस चतुर्वेदी 
(विशात्न भारत, भई १३२६) 
१२ 
हिंवी-संसार में तो क्या उनको उक्तर के साहित्य-सेवी भारत के 
अन्‍य भाषा-भाषियों में भी कितने हैं, पता नहीं । 
“>पं० शीरामशर्सा 
(सुधा, ६-१०२ ४० २२९) 
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व्यक्तित्व बनाया आता है, स्वयं नहीं यसंता। छोकाकांक्षा ही 
व्यक्तित्व फी महिमा प्रतिष्ठापित करती है| हमारे आचार्थ द्विवेदी जी 
इपके प्रत्यक्ष म्ाण हैं। अपनी नविशश्वाथे साहित्यिक साधवा से 
इुन्द्दोंने जिस चावायरण को सृष्टि की, उसके भीतर से इसी लेकाकांक्ा 
का प्रादुर्भाव हुआ और बदी आज के हमारे इतने बड़े आाह्वाद का कारण 
बनी | हँस प्रकार की आाकांक्ाओं का इसारे बीच जितना दही सधिक 
भखार होगा, हम उत्तनी ही जक्दी अपने आपको समुख्धत बना सकेंगे | 

““#व० श्री भ्रमचंद जी 

(इंसख ३ै०७०पु० १०२) 
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सभय परिषसनशीज दे। भारतवर्ष में शगरेज्ञों का राज्य रहे, 
खाहे स्वराषप हो जाथ, पृफाधिपत्य हो, चाहे प्रजातंश्रवाद की ददुसि 
पर्े; परंत हिंवी-साहित्य का जो राष्ट्रीय भवन हिमेदी जी ने तैयार किया 
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है, वह सवा अपना सश्तक उच्चत किये साशिगान खथ्या रहेगा 
ओर उसके द्वारा भारतीय संस्कृति फा संदेश संसार में फैज्ेगा । 


“>अीसत्यदेव परिताभक 
(ह्िव्ेदी-अभिनंदुन-ग्ंथ ए० ४४8८) 
पद 


हम लोगों के लिए इससे बढ़कर बया बात हो सकती है कि 
हमारे समाज्ञ में भी एक परेला व्यक्ति है जिलका सहत्त्व निर्विधाद 
है. जिसकी कार्य पढुति में हमारी आशाबुद्धि है। 5#िचेद्दी जी 
महाराज देखे, थौर बहुत दिनों तक देखे, फि उन्दंनि जवानी में जे 
प्रयक्ष किया है--जिलके शिए उन्होंने शुद्ध किया है आज पद गयक्ा 
सफल हुआ । आज बे ही युद्ध में विजयी हुए में। अगवातर उधके 
चिरायु करें और उनके परामश से एस ज्लोग सदा दस उठाते रहें , 
- श्री चंद्रशेखर शाश्ी 
(्पेदी-अभिनेद्व-मंध ४० ४३३) 


